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परमार्थ-पत्रावली श्८ 


सत्सह् छूट नहीं खकता । संसारमें सत्सजहुके समान कोई 
वस्तु नहीं है। जो सत्सह्ृकी इच्छा करते हैं, उन्हें सत्सह 
मिलता है । इच्छा न रहनेपर प्रारब्धवश ही सत्सज्ल मिल 
सकता है, परन्तु प्रारब्धके भरोसे काम चलना मुश्किल 
है । इसलिये इच्छा करके उसे प्राप्त करना चाहिये । 


आप तीथॉमें गये, परन्तु वहाँ जाकर भी आपका मन 
स्थिर नहीं हुआ तो फिर तीर्थेमि जाकर आपने क्‍या लाभ 
उठाया ? तीथॉमे किसलिये जाया जाता है, इसपर विचार 
करना चाहिये। उत्तम पुरुष तो भगवत-प्राप्तिके लिये तीथॉर्मे 
जाया करते हैं, मध्यम पुरुष धर्मके लिये जाया करते हैं। 
और उनसे भी नीची श्रेणीके छोग किसी कामनाकी पूर्तिके 
लिये जाते है । जो छोग भगवत्पाप्तिके लिये तीथोर्मे जाते 
हैँ, उनकी द्टि भगवदश्शेन प्राप्त करने, सगवद्धक्तोह्दारा 
उपदेश सुनकर घारण करने ओर मन भगवानमें रूग्रानेकी 
ओभोर रहती है। सो आपको भी ऐसा ही करना चाहिये। 
मन स्थिर करनेके लिये आपको भमगवानके नामका निरन्तर 
जप करना चाहिये | इससे आपका मन स्थिर हो सकता है। 


-##क६8४--- 
0] 


[ क्रीजयदयाल जीन मारवाड़ी जअ्वाल-समाजमें सगाई-विवादह आदि- 
के आर्खगरण झानझल लो फिनूल्सर्ची और कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, उसके 
सम्बन्दर्भ एड पत्र्ते अपने विचार प्रझट ऊिये ६। यद्यपि ये विचार खास 


तीरइर मारवादों कम्रयाठन्पमाजसे डी सम्बन्ध रखते हैँ, परन्तु फिजूल- 


६74 दुतीय भाग 


खर्ची ओर सामाजिक कुरीतियाँ तो प्राय सभी समाजों्में हैं ।इसी मॉँति 
अन्यान्य समाजोंके विचारशील समर्थ पुरुष भी अपने-अपने समाजेर्मे 
फिजूलखर्ची जोर कुरीतियाँ रोकनेका प्रयत्न करें तो सबको छाभ हो 
सकता है । इसी अभिग्रायसे यह पत्र यहाँ प्रकाशित किया जाता है। 
--+सम्पादक ] 

मारवाड़ी समाजकी सामाजिक फिजूलखर्ची और कुरीतियो- 
के सम्बन्धमे मेरे विचार ये हैं-- 


हमारे मारवाड़ी-समाजम तो वाग्दान ( सगाई ), विवाह 
और गोना आदि अवसर्रोपर फिजूलछखे ओर कुरीतियों इतनी 
बढ़ी हुई हैं कि यदि उन्हें ठीक-ठीक लिखा जाय तो एक पूरी 


पुस्तक बन जाय । यहाँ संक्षेपमे कुछ वातोका दिग्दशन कराया 
जाता है। 


सगाईके समय पहले मुद्देके नेगका केवछ १) दिया जाता 
था | आज उसकी जगह चोली, कच्जे और नगद मिलाकर वहुत 
साधारण गृहस्थके गसग १००) खर्चे हो जाते हैं, धनवानोंका 
तो कोई ठिकाना ही नहीं है । 


सगाईके वाद कचो लेके नगमे छूड़कीवाले करीब ११) दिया 
करते थे | अब उसकी जगह चोली, कच्जे और नगद मिलाकर 
मामूली शहस्थके भी १००) ले अधिक खर्च हो जाते है। 
सगाईके बाद सर्गाक्ती मिलनीके ४) देते थे. वे अभीतक ४) ही 
फायम है, फिन्तु उसके साथ एक फिजूल कुप्रथा यह चछ पड़ी है 
कि छड़केऊे हाथम छोग रपये या गिन्नियों ( मोहरे) देने छगे है ! 
स्त्रियाजी मिलनीके भी ७०). ६०) देने छग है । इस प्रकार सब 
मिलाकर लूगमण १००) हो जाने हैं घनियोका तो कोई ठिकाना 


मुत्रक मेथा ग्रकोर्णक 
घनश्यामदास जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सवत्‌ २००७ प्रथम बार ६०,२५७५० 


मूल्य ॥) आठ आना 


पइत-शीवाप्रेस, पो० गीताग्रेस ( मोरखपुर ) 
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प्रमार्थ-पत्रावली 


तृतीय भाग 
[१] 


आपने पूछा कि जब एकमात्र आननद-ही-आनन्‍्द है, उसके 
सिवा और कुछ है ही नहीं, तव यह संसार क्यों दीख पड़ता है ! 
सो ठीक है। जिस समय एकमात्र आनन्द-ही-आनन्द रह जाता 
है, उसके सिवा और कुछ नहीं रह जाता, उस समय यह संसार 
किज्ित भी नहीं भासता । परन्तु ऐसी स्थिति यो ही नहीं, 
साधनाके द्वारा प्राप्त होती है। बट साधना है निरन्तर संखारके 
अभावका अलुभव करते हुए एकमात्र परमात्माकी सत्ताको सर्वेत्र 
देखना | इसी साधनाका अभ्यास करनेसे उपयुक्त स्थिति प्राप्त 
होती है । साधनावस्थामें जो कल्पितरूपसे संसार दीखता है, 
सो आनन्दमयको ही दीखता है। आनन्दमय जिस कालमें दर 
होकर संसारको देखता है, संसार दीखने रूम जाता है, और जब 
नहीं देखता तब खयय॑ आनन्दमय ही रह जाता है; संसारका 
अत्यन्ताभाव हो जाता है; क्योंकि संसार चास्तवमे दे नहीं । 
अथवा या कहें कि जब आनन्दमय द्रष् होकर कहपना करता 
#, तब बिना हुए ही संसार भासने लगना है और जब वह 
संसारको कऋल्पनामाञ जानकर अपना सड्ूल्प छोड़ देता है, 

प० मा० ३--१-- रे 


परमार्थ-पत्नावली ए्‌ 


तब संसारका अभाव होकर केवल आनन्दमय परमात्मा ही रह 
जाता है। 


आपने पूछा कि 'में कौन हूँ ” इसका उत्तर यह है कि जब- 
तक भ्रम है तवतक आप जीव हैं। जब यह भ्रम मिट जाता है, 


तब 'में! का सर्चधा अभाव हो जाता है और एकमात्र आनन्द्मय 
परमात्मा ही रह जाता है। 


परमात्माकी प्राप्ति दो प्रकारसे होती है--एक सग्रुणरूपसे, 
दूसरे निर्मुणरूपसे । समुणकी भिन्न रूपसे और निर्मुणकी अभिन्न- 
रूपसे प्राप्ति होती है । अस्तु. 


यह सब ध्यानमें रखकर आपको विशेषरूपसे साधनकी 
चेशा करनी चाहिये । साधनकी चेष्टा धन कमानेकी चेष्टासे 
अत्यधिक चलवती होनी चाहिये । साधनकी चेष्ठाफे लिये एक: 
वार ही विशेषरूपसे प्रयल्ल करना होगा, फिर तो उसमे आनन्द्‌- 
का अनुभव होनेके वाद आप-से-आप तीत्र चेष्टा होने लगेगी । 


"ाएण--+->ल्ल्छ> 
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आपने लिखा कि अमुक स्थानमे ध्यानकी जैसी स्थिति थी, 
चेसी अब नहीं है; सो इसके कारणपर आपको खय॑ विचार 
करना चाहिये और जो श्रुटियों हाँ उन्हें दूर करके पुनः बैसी 
स्थिति, वल्कि उससे भी अधिकाधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने- 
का ध्रयज्ष करना चाहिये | भगवानका ग्रुणानुवाद करने, उनके 
प्रभाव-रहस्य आदिकी वचातें चॉचने-खुनने तथा नाम-जप करनेका 
अभ्यास निरन्तर हो-इसके लिये उत्कण्ठापू्वंक तीव चेष्टा होनी 


डरे चुतीय भाग 


चाहिये | इस चेशके लिये यदि आपके पास निञ्का बल कम है, 
तो कोई चिन्ताकी वात नहीं । नारायणके चरणोंका आश्रय 
लेकर, हृदयमें विश्वास रखकर प्रयत्न करते रहिये, फिर भगवत्‌- 
क्रपासे आप-से-आप सव ठीक हो सकता हे । 


आपने लिखा कि अमुक स्थानमे ध्यान-धारणाकी जैसी स्थिति 
थी, बह मेरे पुरुषार्थकी नही थी, सो ठीक है । ऐसा समझना 
बहुत उत्तम है, परन्तु आप अपनी ध्यान-धारणाकी उस स्थिति- 
को जिसकी कृपाका फल समझते है, उसकी पूर्ण कृपा तो अब 
भी उसी प्रकार वनी हुई है । फिर वे आपको ध्यान-धारणाकी 
डसी स्थितिम क्यो न छा देंगे ? यदि नही लछाते तो न लावें, आप 
अपनी ओरसे जहॉतक हो सके उन श्रीनारायणदेवके भजन- 
ध्यानकी ही चेष्टा करते रहिये, क्योंकि आपका कतेन्य यही है। 
फिर आपका यह सतत कतेव्य-पालन ही आगेकी स्थिति खुधार 
देगा। क्योंकि कतेब्यपरायण अथवा पुरुषार्थी व्यक्तिका ध्यान 
थे खयं रखते हैं । 
आप भक्ति-शान-वेराग्यविषयक पुस्तकोंको देखनेकी चेण्ा 
करते हैं, सो ठीक है । ज़ब-जब भजन-ध्यानमे अधिक भूलें हो, 
तव-तव सद्अन्धोंकों वॉचने-खुनने तथा भगवक्ृक्तोंका सत्सड् 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । चास्तवमे प्रेमके अभावके 
कारण ही भूलें अधिक होती है । सो विश्वासपू्वंक भजन 
ओर सत्सज़् करते रहना चाहिये, फिर उन्हींके छारा भूलाका 
निवारण ओर प्रेमका उदय हो सकता दे । आपका यह लिखना 
कि भजन-ध्यानकी स्थिति रखनेमे काम-काज नहीं होता और 
सांसारिक काम-काज करते रहनेपर भजन-ध्यानमें भूलें अधिक 


हे 
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होती हैं, ठीक है । इसका एकमात्र उपाय नारायणका स्मरण 
है । काम-काजमें यदि कुछ कमी आवे तो चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये, बल्कि सब कुछ नारायणकी ही मर्जीले हो रहा है, 
ऐसा मानकर प्रसन्न मनसे तत्परतापू्वंक भजन-साधन करते 
रहना चाहिये। 

शरणागतिकी बातें गीताके १८ वे अध्यायके ६९ और ६ वें 
श्छोकोम हैं, उन्हें देखना चाहिये । चिट्ठीमे विशेष विस्तारखे 
लिखा जाना कठिन है; फिर भी कुछ चातें लिखी जाती हैं । 
दधारणागति चाहनेवालेको मनसे भगवानके सच्चिदानन्द्धनखरूपका 
चिन्तन, बुद्धिसे सर्वत्र नारायणकी ही सत्ताका “विचार, इवाससे 
भगवज्नामका जप, वाणीसे भगवानका गुणानुवाद, कानोसे 
भगवत्कथा-कीर्तनका श्रवण, नेत्नांसे भगवद्धक्तोंका दर्शन और 
शरीरसे संतमहात्माओं, गुरुजनों एवं सर्वभूतरूप भगवानकी 
सेवा-शुक्षूषा करनी चाहिये। यह समझना चाहिये कि माता, 
पिता, भाई, वन्धु, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि सब कुछ नारायण- 
फा ही है; मेरा कुछ भी नहीं है--यहॉतक कि मेरा शरीर भी 
उन्हींका है। फिर ऐसा समझते हुए जो कुछ करना हो, भगवत- 
सेवाके भावसे करना चाहिये । आसक्ति किसी पदार्थ नहीं 
रखनी चाहिये । अपनी दृच्छाका सर्वथा त्याग कर द्वेना चाहिये, 
उन्हींकी इच्छांम अपनी इच्छा मिला देनी चाहिये। संसार चास्तवमें 
नाशवान्‌ है; परन्तु यदि यह खत्य मात्यूम पड़ता है तो उसमें 
आनन्दमय भगवानको देखना चाहिये तथा चेष्टामात्रमें सर्वश्र 
लीलाका भाव करना चाहिये। भ्रणव अथोत “४० परमेश्वरका नाम 
है, उसके अर्थ अथोत्‌ सत्‌-चित-आनन्दघनकी द्ारण ग्रहण 
करनी चाहिये | सश्चिदानन्दघनके सिवा कुछ है ही नहीं, इसकी 


७ ततीय भाग 


धारणा करनी चाहिये | अनन्त, अपार, अचिन्त्य आनन्द मन्न 
हो जाना चाहिये । संसारमे जो कुछ भासता हो, उसे खप्तवत्‌ 
मानकर अविचल, अपार, शान्त एवं व्यापक आनन्द्मय 
परमात्माको कभी भूलना नहीं चाहिये। शरीर एवं 
संसारके समस्त पदार्थ विनाशशील है, इनके लिये हर्प-शोक 
नहीं करना चाहिये। ममता, मोह, छोभ, खा, अहड्डार, 
कतेत्वाभिमान आदि सवको छोड़ देना चाहिये । पासमें 
जो कुछ हो, उसे नारायणके छिये न्‍्योछावर कर देना 
चाहिये । उनके स्मरण-चिन्तनर्म अपनेको विछीन कर देना 
चाहिये । इस प्रकार शरणागतिकी वहुत-सी वातें हैं । इन 
सबकी साधना अनन्यमावले करनी चाहिये । फिए कोई 
चिन्ताकी वात नहीं है। 


“»् व अकीट्टककलरण-पुए७०------- 
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इतने दिन हो गये; अभीतक आपने भगवानकी प्राप्ति 
नहीं की, तव फिर क्‍या लिखा जाय ? किस वरूपर आप 
निश्चिन्त होकर बैठे हैं ? विद्चास कीजिये-जीवनका कुछ 
भी ठिकाना नहीं है, यह शरीर किसी भी क्षण मिद्टीम मिल 
जानेबाला हैं, संसारके अन्य समस्त पदार्थ भी विनप्र 
होनेवाले हैँ, फिर आप इन चविनदझ्वर वस्तुओके छिये 
अपने अनमोल समयको क्यों विता रहे है ? परमात्माकी 
प्राप्तिके प्रयलॉमें आनन्द-ही-आनन्द दे, परन्ठ यदि कुछ 
समयके लिये कष्ट ही उठाना पड़े और उससे सदाके लिये 
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भगवत्पाप्तिददारा अपार आनन्द हो जाय तो उस कट्टका 
प्रसन्नतापूर्वक्त वरण करना चाहिये । इस नाशवान संसारके 
थोड़े समयके आरयामसे यदि चोरासी छाख वार गछेमे फॉसी 
पड़ती हो तो उसे तत्काल छोड़ देना चाहिये | इस क्षणभद्ठर 
शर्यरमें यदि चार-पॉच सेर मांस अधिक हो जाय तो क्‍या 
और कम हो जाय तो क्‍या ? अच्छे कपड़े पहननेको मिले 
तो क्या और मामूली कपड़े पहननेको मिले तो क्‍या ? 
सूखी रोटी खायी तो क्या ओर बढ़िया-वढ़िया पकान्न खाये 
तो कया ? वहुमूल्य मखमलके बिछोनेपर सोये तो क्‍या 
और चटाईपर सोये तो क्‍या ? जो इन सबकी समान मानता 
है, जिसके दिन नारायणके प्रेममें चीतते हैं, जिसका चित्त 
नारायणके स्मरण-चिस्तनमे रमा हुआ है, वही मलुष्य 
घन्यवादके योग्य है; नही तो मानव-जन्म व्यर्थ है, बल्कि 
उस मलुष्यसे पद्मु भी अच्छे हैं । अतः अवसे भी चेतिये । 
में यह वार-धार कहूँगा कि जिसने मनुष्यका शरीर पाकर 
नारायणको नहीं भजा, उनकी प्राप्ति नहीं की, उसे मानव- 
जन्‍म ग्रहण करनेकी फोई आवश्यकता नहीं थी । 
ि्स्ल्ल्तलाज्चच्थ्न्न्ग्च्य्ट्ख्खशिलि हा 
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आपका पत्र मिला । भजन करनेके चार साधन ठछिखे 
जाते हैं । इनको ध्यानमे रखना चाहिये-- 

(१ ) श्वासद्वार भगवन्नामका जप करना चाहिये । 


(२) जिसके नामका जप करें, डस नामीके खरूपका 
भनसे चिन्तन करना चाहिये; अथोत्‌ खरूपके ध्यानसहित 


ही तृतीय भाग 


नामका जप करना चाहिये | यदि सग्रुणवात्रक नाम हो तो 
सग्ुणरूपका ध्यान करते हुण अथवा निर्मुणवाचक्र नाम हो 
तो सत्‌-चित्‌-भानन्द आदि विशेषणोंके सहित निगुण ब्रह्मका 
ध्यान करते हुए नाम-जप करना चाहिये । 


( ३ ) सर्वव्यापक परमात्माके खरूपमे स्थित रहते 
छुए सम्रि बुद्धि--शानचश्षुओछारा संसार, शरीर और कर्मोंका 
द्रश्टा-साक्षी रहना चाहिये । अहड्डार और कठुत्वाभिमानका 
त्याग कर दठेना चाहिये | इन्हीसे अन्तःकरणमे राग-द्वेपादि 
विकारोका उदय होता हे । ओर जबतक अन्तःकरणमे इन 
विकारोंका अनुमान हो तबतक सर्वेब्यापी परमात्माके खरूपमे 
स्थित होनेमे कमी समझनी चाहिये। 


(४ ) चित्तको सदढा प्रफुल्ठ रखना चाहिये । बिना 
हुए भी प्रफुछताका अनुभव करना चाहिय। 

चौथी बात प्रथम श्रेणीके अथोत्‌ नये साधकके लिय 
है । ऊपरकी तीनों स्थितियामे स्थित ग्हनेसे खतः प्रसन्नता 
चनी रहती है, साथ ही हृदयमे निर्मलता, शरगीरमे हल्कापन, 
डच्य जगतूम खसतचाका अभाव, इन्द्रियोंमे चरेतनता, आल्स्यका 
अभाव, चेराग्यकी वृद्धि इत्यादि वाते भी आपन-से-आप आ 
जाती है । 


भजन जितना हो, वहुमूल्य होना चाहिये | जो भजन 
निप्कामसाब तथा गुम्रीनिसे ओर ध्यानक्रे साथ निरन्तर 
होता है, वही बहुमूल्य भजन हे । सो निप्काम भाव और 
गुप्तरीतिकी दश्टिसे तो आपलोगोंका भजन ठीक ही मात्दम 


श्र तृतीय भाग 


इस समय भगवानकी प्रेरणा भक्तिमार्गकी उन्नति 
करनेके लिये हैे। अतः इस समय भक्तिमार्गले बहुत जल्द 
उद्धार हो सकता है । ऐसा मौका सदा नही रहेगा । जब 
दूकानदारको माल बेचनेकी गरज होती है, तब चीजें वहुत 
मंदी विकती हैं। ओर जब उसे गरज नहीं होती, तब बहुत 
ऊँचा दाम देनेसे तथा कोशिश करनेसे भी चीज़ नहीं मिलती | 
ऐसा समझकर इस मोकेको हाथसे नहीं जाने देना चाहिये | 


भगवानका भक्त इच्छा करे तो वह अकेला ही हजारो 
मनुष्योका उद्धार कर सकता है, जैले एक धमौत्मा पुरुष 
हजारों मनुष्योके सहित ड्रवती हुई नोकाकों पार लगाना 
चाहे तो छगा सकता है | भक्तराज प्रह्लादपर प्रसन्न होकर 
भगवानने जव उन्हें वर मॉगनेकी कहा तो उन्होंने सबके 
उद्धारके लिये प्रार्थना की । सबका उद्धार न होनेपर भी 
डनके छारा हजारों आदम्ियोका उद्धार अवश्य हुआ। अतः 
कटिवद्ध होकर विश्वासके साथ भक्तिके साधनमें रग जाना 
चाहिये । 
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आपने चित्त स्थिर होनेका उपाय पूछा, सो ठीक है। चित्त 
स्थिर करनेके कुछ उपाय नीचे लिखे जाते है। जो उपाय जेंच, 
डसे कामम लाना चाहिये | यदि आप एक भी उपायकों कटि- 
चद्धू होकर काममे छायेंगे तो उससे बड़ा छाम हो सकता है। 


उपाय ये हैं--- 
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डारा खार्थंलाधन करना ऐसा ही है, जैसे किसीको हीरा- 
मणि देकर बदलेम॑ पत्थर लेना है। इसलिये नाम-जपके 
साथ कोई शाते नहीं रखनी चाहिये। 


( ५) ऊपर लिखे अनुसार नाम-जपका अभ्यास निरन्तर 
करना चाहिये | कभी भी उसका तार नहीं टूटने देना चाहिये । 
अभ्यास बढ़ जानेपर काम-काज करते हुए भी निरन्तर 
नाम-जप किया जा सकता है । ठीक उसी प्रकार, जिस 
पकार चरखा कातनेवाली स्त्री खूत कातती जाती है, उसका 
तार नहीं हटने देती ओर दूसरोंसे बातें भी करती जाती है । 


संवत्‌ १६०० के आस-पास इस देशमें अनेकों भक्तोंका 
धादुभोच हुआ । उन्होंने समयको कुछ खुधारा था । जब 
समय कुछ अधिक गिर जाता है, तव भगवान अपने भक्तोंको 
प्रेरणा करके उनके छारा समयका खुधार करवा देते हैं | और 
जब पाप वहुत अधिक वढ़ जाता है, तव भगवान खय॑ अवतार 
लेकर पृथ्वीका भार हरहूका करते तथा धर्मकी स्थापना 
करते है | इन दिनों कलियुगका प्रभाव विशेषरूपसे फैल 
गया हे। इसलिये भक्तोंकी भगवानकी प्रेरणा होती है कि 
समयको खुधारना चाहिये । ऐसा अवसर पाकर भी जो 
अपने उद्धारका प्रयत्न नहीं करेंगे, थे मन्दवुद्धि समझे जायेंगे 
तथा जन्म-मरणके चकरसे छूट नहीं सकेंगे । रामचरित- 
मानसका यह दोहा याद रखनेयोग्य है--- 


जा न तरं भव सागर नर समाज अस पाइ | 
सो कृत निंदक मठमति आत्माहन गति जाइ[| . - 


श्शू तृतीय भाग 


इस समय सगवानकी प्रेरणा भक्तिमार्गकी उन्नति 
करनेके लिये है। अतः इस समय भक्तिमागगसे वहुत जल्द 
उद्धार हो सकता है | ऐसा भोका सदा नहीं रहेगा । जब 
दूकानदारकों माल वेचनेकी गरज होती है, तब चीजें वहुत 
मंदी विकती हैं। ओर जब उसे गरज़ नहीं होती, तव वहुत 
ऊँचा ढाम देनेसे तथा कोशिश करनेसे भी चीज नहीं मिलती | 
ऐसा समझकर इस मोकेकों हाथसे नहीं जाने देना चाहिये । 


भगवानका भक्त इच्छा करे तो वह अकेला ही हजारों 
मुष्योका उद्धार कर खकता है, जैसे एक धमौत्मा पुरुप 
हजारों मलुष्योंके सहिन ड्ूवती हुई नोकाकों पार छरूगाना 
चाहे तो छगा सकता है | भक्तराज़ प्रह्मादपर प्रसन्न होकर 
भगवानने जब उन्हें चर मॉगनेको कहा तो उन्होंने सबके 
उद्धारके लिये प्राथना की | सवका उद्धार न होनेपर भी 
उनके छारा हजारों आदमियोका उद्धार अवश्य हुआ । अत- 
कटिवद्ध होकर विश्वासके साथ भक्तिके साधनमें छग जाना 
चाहिय । 


[६) 


आपने चित्त स्थिर होनेका उपाय पूछा, सो ठीक है। चित्त 
स्थिर करनेके कुछ उपाय नीचे लिखे जाते है। जो उपाय जेंच, 
डसे काममे छाना चाहिये | यदि आप एक भी उपायको कटि- 
बद्ध छोकर काममें लायेंगे तो उससे वड़ा छाम हो सकता है। 
डपाय ये हैं-- 


१३ चतीय भार 


जायगा । *उास रोकते समय इसका ध्यान रखना चाहिये 
कि शक्तिसे अधिक श्वास न रोका जाय | 


(६) जोर-जोरसे भगवज्नामका कीर्तन करना चाहिये । 
डसका ऐसा अभ्यास करना चाहिये कि कीतेनका तार न टूटने 
पावे । 


और भी वहुत-खे उपाय है । आप इन उपायोका अभ्यास 
करके देख लीजिये | जो अज्भुकूछ पड़े, उसीका अभ्यास करनेसे 
ठीक रहेगा । पहले-पहल अभ्यास करनेवालेके लिये दुसरे-तीसरे 
नम्बरके उपाय ठीक है । 
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आपने लिखा कि रघुनन्दन श्रीयमचन्द्रजी महाराजके 
चरण-कमलोॉमें मन लगे, ऐसी कृपा करनी चाहिये, सो कृपा 
करना एकमात्र कृपालछु प्रशुका ही काम है, इसलिये उन्हींकी 
शरण लेनी चाहिये । मेरे खुनने-समझनेमे ऐसा आया है कि 
भगवान श्रीरामचन्द्रजी महाराजके नामका जप करनेसे ही 
उनके चरणोमे मन रूगता है। इसलिये निरन्तर उनके नामका 
जप करना चाहिये । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी मद्दाराजने भी 
यही कद्दा हैं-- 
देविअहिं. रूप नाम आवीना | रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥ 
रूप ब्रिमेष नाम ब्रिनु जाने | करतछ गत न परहिं पहिचानें ॥ 
सुमिर्भि नाम रूप ब्िनु देखें | आवत हठयें सनेह विसेपे ॥| 


्ज 
डे 


परमार्थ-पत्रावली !्‌र्‌ 


(१) जहाँ-जहाँ चित्त जाय, वहाँ-चहाँले उसको हटाकर 
भगवानमे लगाना चाहिये । 


(२) जदाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ मनसे भगवानका नाम 
बाँचना चाहिये । सर्वत्र भगवानका नाम लिखा हुआ देखना 
चाहिये । जिस प्रकार हनुमानज़ीने प्रत्येक वस्ठुमें भगवज्ञाम 
देखा था, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यके रोम-रोममें, प्रत्येक वस्तुके 
अणु-अणुर्म भूषणमे रत्नकी तरह भगवानके नामकों जड़ा 
हुआ देखनेकी चेश् करनी चाहिये। ऐसा अभ्यास करनेसे 
मन स्थिर हो सकता है। 


(३) जहाँ-जहाँ मनकी गति हो, वहाँ-वहाँ गोपियांकी तरह 
भगवानकी मनोमोहिनी मूर्तिको देखना चाहिये। अपने मनको 
रढ़तापूर्वक यह समझा देना चाहिये कि मेरे इश्टदेव सर्वत्र हैं, 
जहा भी जाओगे वहीं तुम्हें उनके दर्शन होगे। ऐसा अभ्यास 
करनेसे आप-से-आप मन स्थिर हो जायगा। 


(४) जहॉ-जहाँ जो कुछ भासता है, बह सव नादावान है-- 
पेसा समझना चाहिये । प्रतिक्षण मनके द्वारा इस वातका चिन्तन 
करना चाहिये कि खंसारकी समस्त चस्तुएँ क्षणभह्ठुर हैं, 
केवल सच्चिदानन्द्धन श्रीनारायणदेव ही सत्तावान हैं. और वे 
सर्वन्न व्याप्त है । 


(५) श्यास बाहर आनेपर उसे वाहर ही रोककर हृदयमें 
स्थित सुपम्ता नाड़ीमे राम-नामका जप झुनना चाहिये। उसको 
सुननेका अभ्यास करनेसे राम-नामके जपका अमुमव होने लगेगा । 
फिर उसका ध्यान होने लगेगा और इस प्रकार मन स्थिर हो 


श्र तृतीय भाग 


जायगा । श्वास रोकते समय इसका ध्यान रखना चाहिये 
कि शक्तिसे अधिक श्वास न रोका जाय । 


(६) जोर-जोरसे सगवज्नामका कीत॑न करना चाहिये । 
उसका ऐसा अभ्यास करना चाहिये कि कीतेनका तार न टूटने 
पावे। 


ओर भी बहुत-से उपाय हैं । आप इन उपायांका अभ्यास 
करके देख लीजिये | जो अज्ञकूछ पड़े, उसीका अभ्यास करनेसे 
ठीक रहेगा। पहले-पहल अभ्यास करनेवालेके लिये दूसरे-तीसरे 
नम्बरके उपाय ठीक हैं । 
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आपने लिखा कि रघुनन्दन भ्रीयामचन्द्रजी महाराजक्रे 
चरण-कमलोम मन लगे, ऐसी कृपा करनी चाहिये, सो कृपा 
फरना एकमात्र पाछु प्रभुका ही काम है, इसलिये उन्हींकी 
शरण लेनी चाहिये । मेरे खुनने-समझनेमें ऐसा आया है कि 
भगवान, श्रीरामचन्द्रजी महाराजके नामका जप करनेसे ही 
उनके चरणोम मन लगता है । इसलिये निरन्तर उनके नामका 
जप करना चाहिये । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने भी 
यही कहा है- 


देखिअहिं रूप नाम आधीना | रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥ 
रूप विसेष नाम बिनु जाने | करतऊ गत न परहिं पढिचानें | 
सुमिरिआ नाम रूप बिलु देग्वें। आवत हठयेँ सनेह विसेपें ॥ 


परमार्थ-पत्रावली श्छ 


भगवानके नाम-जपके प्रतापसे न जाने कितने पापी पविश्न 
हो गये । नाम-जपम केवल निष्काम प्रेमकी ही आवश्यकता 
है, भगवानको भक्ति ही प्रिय है| प्राचीन कालमें भक्तिके प्रतापसे 
बहुत-से भक्त परमधामकों चछे गये । इसीलिये किसी 
कवबिने कहा है-- 


व्याधस्याचरण शुबस्य च बयो विद्या गजेन्द्रस्थ का 
वंश” को बिदुरस्प यादवपतेरुअस्थ कि पौरुषम्‌ । 
कुब्जाया किम नाम रूपमधिक कि तत्सुदाम्नो नं 
भकतया तुप्यति केवल न च गुणेर्मक्तिप्रियो माघव: | 


इसलिये भगवान प्रेम बढ़ाना चाहिये। प्रेम ही भक्तिका 
स्वरूप है । अतएव निरन्तर प्रेमसहित नाम-जप करनेका अभ्यास 
करना चाहिये । 


हि] ३ 
ः 
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# व्याघका कोन-सा (अच्छा ) आचरण था ! ध्रुवकी आयु ही क्या 

थी ? गजेन्रके पाठ कोनसी विद्या थी ? कुब्जाका ऐसा क्‍या विशेष रूप 

था ? नुदामाके पास कोननसा वन था ? विदुरका कौन उत्तम वह 

था १ यादवप्ति उग्रसेनका कौन-सा पुझुषार्थ था १ भक्तिप्रिय माघव 
नो कैकड मक्तिसे ही सन्तुष्ट होते है, गणोंसे नहीं। 





[ ८ ] 
मैंने आपसे पूछा था कि चिट्ठी पढ़ते समय व्यध्टि अन्त+- 
करणमें किसी प्रकारका भाव यानी विकार होता है या नही, 
डसको आप भय समझ गये सो भयकी तो कोई वात ही नहीं है । 
मेरा पूछना तो यह है कि जिस समय आप चिट्टी बाँचते हैं, 
उस समय व्यप्टि अन्तःकरणमे किसी प्रकारका भाव अथोत्‌ 
हर्ष, सट्ोच इत्यादि होता है या नहीं । आपने लिखा कि बड़ाई 
होनेपर व्यप्टि अन्तःकरणमं किस्वित्‌ विकारका आभास-सा 
पड़ता है सो ठीक है, कितु वह भी नही पड़ना चाहिये। 
चिट्टियामे में जो आपका नाम लिखा करता हैँ, उस नामका 
वाच्य कौन है ? अथोीत्‌ आपका अम्ुक नाम किसका नाम है ? 
आप अपनेको क्‍या समझते हैं ? जब कोई आपका नाम लेकर 
पुकारता है, तव उस नामका मालिक कौन बनता है ? आपने 
लिखा कि एकमात्र सच्चिदानन्दका साव तथा अन्य सबका अभाव 
होकर शरीरके स्थानपर भी आनन्द ही परिपूर्ण हो रहा है, 
सो इस प्रकारके भावका छ्ञाता कोन है ? सचिदानन्द्‌ 
परमात्मा तो देश-कालसे रहित हैं, फिर शरीरके स्थानपर 
आनन्दघन हो रहा है--ऐसा कहना वनता नहीं । क्‍योंकि शरयरका 
स्थान भी कल्पित ही है, उसके स्थानका नाम देश है और 
परमात्मा देशवाले है नही । देदा, काल और वस्तु--जो कुछ 
भी दृश्य पदार्थ प्रतीत होता है, और जो कुछ भी अन्तःकरणके 
चिन्तनर्में आता है, सो सव॒कल्पित है । सत्ता केवल बोध 
व गान दो ५ और जो शान है; बह आन है 
तु त्मा भोगे जानेके योग्य आनन्द नही हैं - अथीत्‌ 


परमार्थ-पत्नावली १६ 


परमात्माका जो आनन्द्मय खरूप है, वह किसीका शेय अथवा 
भोग्य नहीं है । चह खयं वोधखरूप है, अतणच चही आनन्द 
है| वोधसे आनन्द भिन्न चस्तु नहीं है । बोधखरूप परमात्मा 
अपने-आप हैं, उनके सिवा और कुछ है ही नहीं-ऐसा वेद- 
शास्त्र और संत-महात्मा कहते हैं। .' 


अन्तःकरण अथोत्‌ मनमे जो कुछ दृच्य पदार्थ भासता 
है, वह सब मनका ही खरूप है। मन चास्तवमें कोई वस्तु नहीं 
हैं। वह मायाका कार्य है और बिना हुए जो प्रतीत होता है, 
उसका नाम माया है। इसलिये जो कुछ प्रतीत होता है, वह वास्तव- 
में है नहीं। सत्य तो एकमात्र सश्चिदानन्द्घन परमात्मा है, 
परन्तु वह किसीको प्रतीत नहीं होता, फ्योंकि चह किसीका 
विषय नहीं दे । चह खयं वोधखरूप है और बोघखरूप होकर 
ही दृश्य संसारका द्रश्टा हो रहा है । दृश्य संसारकी स्थिति 
अज्ञानमें है--जिस समय यह बात समझमें आ जायगी; उस 
समय दृश्य असत्‌ संसारका अत्यन्त अभाव हो जायगा अथोत्‌ 
उसके चित्रका छोप हो जातयगा । फिर द्वश्में द्रष्टापानका भाव 
नहीं रद्द जायगा; क्योंकि जब दृश्य ही नहीं है, तब द्वुषटा 
किसका ? फिर केवल विश्ञानानन्‍्द्घनके खिया और कुछ रहता 


ही नहीं। इसीको वेद और शास्त्र सच्चिदानन्द्घन परमात्माकी 
धाप्ति करते है । 


आपने छिला कि सर्व्यापीम भी अहंभावच नहीं समझा 
जाता, एकमात्र परमान्माके होनेका ही निश्चय होता है, 
सो इस भ्रकारका निश्चय और सर्वन्यापित्वका शान किसको 
के ? लिस समय ऊपर लिखे अनुसार केचलड विज्ञानानन्द्घधन 


१७ ठतीय भाग 


परमात्मा ही रह जाता है, उस समय 'सर्व' ओर “व्यापक! 
शब्द भी नहीं बनते तथा परमात्माके होनेका निश्चय करनेवाला 
भी कोई नहीं रह जाता, उस समय केचल वोध ही रह 
जाता है। वह वोध ही आनन्द है और इतना घन है कि उसमें 
ओर किसीका होना बन ही नहीं सकता । 


आपको साधनकी अवस्थाका अमुमान केसा होता है ? 
अब आप अपने लिये क्या कर्तव्य समझते है ? व्यष्टि अन्तःकरण- 
में यदि कोई स्फुरणा होती है तो चह सत्ताके अभ्ांचको लेकर ही 
होती होगी ? आपने लिखा कि समष्रिमे भी मै! का भाव होना 
नहीं समझा जाता, सो बड़े आनन्वकी बात है। फिर भगवत्पाप्ति- 
मे कया घुटि है ? ध्यानकी स्थिति सब समय सप्तान भावसे 


होती है या सामान्यविशेष भावसे होती है ? सब समय एक-सी 
ही स्थिति होनी चाहिये । 


[९] 


आपने नाम-जपमें भूछ होनेकी वात लिखी, सो सत्सह् और 
शास्त्रद्वा भगवानके शुण ओर प्रभावकी बाते ज्ञानमेकी चेणशा 
करनी चाहिये | भगवानका गुण-प्रभाव जान लेनेपर उनके नाम- 
अपमें भू नहीं हो सकती । आपने लिखा कि भजनमें भूल होनेपर 
जब उसकी याद आती है तव पश्चात्ताप होता है परन्तु उसका 
निरन्तर स्मरण नहीं रह पाता, सो ठीक है । अभ्यासके द्वारा 
अभ्यास वढ़ता है। यदि उत्साहके साथ चेणश की जाय तो 
डससे सड्ूहप-विकल्प मिट्कर एवं जिन्ताका नाइा होकर 
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भगवानके स्वरूपमे रमण हो खकता है। भगवानके भजन-ध्यानकी 
छगनके समान संसारमे कोई चस्तु नहीं हे । छगन डसीका 
नाम है, जिसमे अपने शरीरका भी शान न रहे । भगवानके 
प्रति प्रेम बढ़ानेमें अपना तन, मन, बन, सव कुछ छूगा देना 
चाहिये। भजन-सत्सड्का तीत्र अभ्यास करनेसे पापाका जल्दी ही 
नाश हो सकता है। मजन निष्कामसावसे ही होना चाहिये। सत्सड़ 
ओर भजनके द्वारा संसारकी मिथ्या चस्तुओंकी इच्छा न रखना 
ही निष्काममाव है। खत्युकी हर समय याद्‌ रखना चाहिये | 
सम्पूर्ण संसार तथा शरीरकों क्षणमर्लुर समझना चाहिये । 
भगवानके नामका जप और उनके खरूपके ध्यानका अभ्यास 
तेज होना चाहिये। पीछे कोई हज़े नहीं। सज़न-ध्यान करनेपर 
यदि भगवान इस जन्ममें नहीं मिलेंगे तो दूसरे जन्ममें उत्तम 
योनि तो मिलेगी ही. पूर्वेसंस्कारचश दूसरे जल्ममे भजन-ध्यान 
ओर भगवानमें प्रेम होगा और फिर सगचान मिल जायेंगे। इस 
प्रकार दूसरा भी जन्म हो तो कोई हानिकी बात नहीं है । 
परन्तु चेश तो ऐसी ही करनी चाहिये कि इसी जन्ममें भगवान 
मिल जायें। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसीके अनुसार उसको 
योनि मिलती है. परन्तु भगवानके मजन-ध्यानका प्रताप ऐसा है 
कि बह नीच कर्म करनेवालेके भी पापोंका नाश कर देता और 
डसको उत्तम योनि तथा उत्तम कोकमें ले जाता है। जिनका 
भजन-स्वाधन वहुत तेज हो जाता है, उनको भगवान, यही इसी 
जन्मम मिल जाते हैं, उन्हें फिर जन्म नहीं घारण करना पडता. 
थ भगन्नानक़ परमथामकोा चल जाते है | परन्तु जो मनुष्य जान- 
चूलक्रर पाप करता आर यह खोचता है कि पीछे भजन- 
खसाथनऊटारा पापाका नए कर देगा, बह बोखा खाता है। उसके. 
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पापोका नाद्ा तभी होगा, जब वह उनका फल-भोग कर लेगा। 
इसलिये भजनका सहारा लेकर जान-बूझकर पाप नहीं करना 
चाहिये । जो पाप पहले अनज़ानमें हो गये रहते है, उन्हीका नाश 
भजन-ध्यानके साधनसे हो सकता है । इसलिये श्रद्धा, विश्वास 
ओर खदाचारपालनपूर्वक मजन-ध्यान तथा सत्सड़्का साधन 
तीवरूपसे करना चाहिये । मनुष्य-जन्म केवल पेट भरनेके लिये 
ही नहीं मिला है । पेट भरनेके लिये तो कीट, पतढ़, कूकर, 
शूकर, गधे और कौए भी आयुपर्यन्त चरेण्ठ करके योनि वद्रूते 
रहते हैं । यदि मनुप्यने भी उन्हीकी तरह जन्म बिताया तो 
उसका जन्म ग्रहण करना व्यर्थ है। पेसे ज़न्मको घिकार है । 
मानव-जन्म बड़ा अनमोल है, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उसका 
फल पानेकी चेष्टा करनी चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये । 
भगवानकी धापति ही मनुप्य-जन्मका एकमात्र चस्‍्म फल है। 


[ १० ] 


आपने लिखा कि भगवज्नामका जप अधिक नहीं हो पाता, 
दुकानके काम-काजके सड्ढूप अधिक रहते है, सो ठीक है । 
ऐसी स्थितिमें सावधान होकर जपका अभ्यास वढ़ानेकी चेश 
करनी चाहिये। दुकानका काम करते हुए जप करलनेमे कुछ लूगता 
नहीं है । दुकानके काम-काजके सड्ृत्प होते है तो भले ही हों, 


जप अधिऊ करना चाहिये डससे आप-से-आप सइलल्‍प कम हो 
सकते है । 





आपने लिखा कि दुकानके काम-काजमें छोमके कारण झूठ 
अछि 2 देर डे [क | अप हे 
चक बोलना पड़ता है सो यह बड़ी हानिकर बात है । असली 
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वस्तु नाययण ही हैं, उन्हींका कोम करना चाहिये। रुपया 
भारव्धमें जितना लिखा होगा, उतना ही मिलेगा। फिर उसके लिये 
अन्याय क्यों किया जाय ? झूठ बोलनेसे रुपये ज्यादा नहीं मिल 
सकते, उलटे पाप छगता है । यह मनका अ्रम है, जो ऐसा 
भतीत होता है कि झूठ बोलनेसे रुपये मिलते हैं । इस वातपर 
आपका विश्वास-न हो तो बात अछग है। यदि कदाचित्‌ अन्याय- 
से रुपये पेदा भी होंगे तो उनसे खुख नहीं मिक्केगा । अन्यायका, 
पापका फल डुश्ख-ही-दुःख होता है । इसलिये पापके द्वारा 
रुपये पेंदा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । आपको सब 
प्रकारसे विचार फरके झूठसे बचना चाहिये । चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये। निष्कामभावसे भगवानके नाम-जप तथा सत्सई- 
का अभ्यास बढ़ाना चाहिये । उससे आप-खे-आप व्यवहार 
सुथर जाया करता है । इसलिये भजन-ध्यान और सत्सद्गकी 
चेण्ा ही विशेषरूपलसे करनी चाहिये । 

आपने लिखा कि दुकानके काममें फेस जानेसे भजन-ध्यान 
ओर सत्सह्न कम होता है, फलतः मुझ-जैसे मलुष्यका उद्धार होना 
बहुत कठिन है; सो इस प्रकारका भाव नहीं छाना चाहिये! 
निष्कामभावसे किये जानेवाले भजन-सत्सड़की अपार महिमा है, 
डसके प्रतापसे, चाह्दे कोई कैसा भी पापी हो, डसका उद्धार 
होना चड़ी वात नहीं है। आप भजन-सत्सड़को ही मुख्य मानिये। 
मुस्यतः भजन-सत्सड़ करते हुए दुकानका काम चाहे जितना 
कीजिये, फिर कोई हजेकी वात नहीं है | मजनमें प्रेम होना 


चाहिये, फिर दुकानका काम करते हुए भी वहुत अच्छी तरहसे 
भजन हो सकता दे । 
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भाईजी, अभीतक आप छोगोकों भगवानकी ओर छूगनेके 
आनन्दका वहुत कम ज्ञान है, क्योंकि आप छोग संसारके मिथ्या 
आनन्दकों आनन्द मान रहे है । जबतक मिथ्या मायाका जाल 
छिन्न-मिन्न नहीं हो जाता, जबतक मिथ्या मायाकी फॉसी कट 
नहीं जाती, वभीतक भोगोंका आनन्द सच्चा मालूम होता है। 
और जवतक मिशथ्या आनन्द्‌ सच्चा मालूम देगा तबतक उसके 
लोभमें फेंसकर, विपय-भोगोका सर्वनाशक विष खाकर चोरासी 
ठाख वार जन्म-मरणके चक्करमे पड़ना पड़ेया। इसलिये उसका 
_ डपाय करना चाहिये। खंसारके मिथ्या विषय-भोग सुत्युकी 
भॉति तिरस्कार करने योग्य है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान 
रोगी वैद्यमी वात मानकर झत्युकारक कुपथ्यका त्याग कर देता 
है, उसके सामने मीठे-से-मीठा, खुखादु-से-सुखादु पदार्थ क्‍यों न 
हो, यदि वह यह जान लेता है कि उससे उसकी सत्यु हो जायगी 
तो फिर उसका सेवन नहीं करता, उसी प्रकार यदि कोई 
बुद्धिमान मनुष्य सांसारिक मिथ्या भोगोंको सृत्युखरूप समझ- 
कर त्याग देता है और किसी सद्गुरुकी दी हुई रामनामकी 
* बूट़ीका निरन्तर सेवन करता है तो उसका भव-रोग तत्काल नष्ट 
हो जाता है और उसे अगवानकी प्राति हो जाती है। फिर माया 
उसके पास नहीं जा सकती । जिस प्रकार सन्निपातके रोगीकी 
जम अथोत्‌ विपरीत भाव हो जाता है और वह सृत्युको प्राप्त 
" हाता है, उसी प्रकार संसारासक्त मलुष्योंको भी मोहरूपी 
सन्निपात हो रहा है, उनकी चुद्धि भ्रष्ट हो रही है । इसलिये 
उन्हें किसो सदवैद्यकी दी हुई सञ्जीवनी बूटीका निरन्तर सेवन 
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करना चाहिये। जैसे भी हो सके, इसके लिये समय निकालवा 
ही चाहिये। नहीं तो वीमारी दिन-दिन अधिक होती जा रही है। 
समय थोड़ा रह जञायगा और चीमारी अखाध्य हो जायगी तो 
फिर वैद्य भी जवाब दे देगा। ऐसे वैद्य विरले ही होते हैं जो 
चीमारी वहुत बढ़ जानेपर, स॒त्युके अत्यन्त निकट आ जानेपर 
भी किसी रोगीको अपने जिम्मे लेते हैं। अतः यह समझकर 
जल्दी भजन-साधनके लिये चेण्रा करनी चाहिये | जन्म-मरणकी 
चीमारीको छोटा नहीं समझना चाहिये । 


स्म्म्च्घ्ब्ब्ट््ज्क्टट 
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भजन-खाधन ओर सत्सड़ कम होता है, इसका 
क्या कारण है ? इसका कारण भगवानमें प्रेम और “ 
विश्वासकी कमी ही समझी जा सकती है । निष्कामभावसे 
भजन-ध्यानका साधन तेज होनेपर संसारकी आसक्तिका 
नाश होकर सत्सइमें प्रेम हो सकता है। और भगवानकों याद 
रखनेसे ही भगवान्‌ याद रह सकते है। भगवानके भजनका 
अभ्यास तीघध्र होनेले शरीरसहित सारा हृदय संसार मिथ्या 
भासने छूगता है ओर भगवानके ग्रुण-प्रभावादिकी वात वॉचने- 
सुननेस प्रेमकी उत्पत्ति होकर भगवानके द्शन हो सकते हैं। फिर 
शरगीरकी खुधि नहीं रहती । मैपनका भाव भी मिट जाता है | 
विना मैपनके भावके झरीरसे चेशाएँ होती रहें, यही चहुत 
ऊँच दरजकी बात है। जबतक शरीरमे में! और "मेरा का 
भाव चना छुआ हे, तमीतक उसमें आसक्ति है। भगवानका 
भजन, ध्यान, सत्सद़् तथा भाता-पिताकी सेच्ा करना ही 
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उत्तम पुरुषका कर्तव्य है । भगवानका खरूप डनके नामके 
ही अधीन है । दरीरम तकछीफ रहनेके समय मगवत्स्मरणमे 
अधिक भूछ नहीं होनी चाहिये | चल्कि सृत्युकी यादसे 
संसार और शरीरमे नश्वर-वुद्धि होकर भगवानका स्मरण 
अधिक होना चाहिये | यदि अधिक अगवत्सरण न हो तो 
भगवानमें प्रेमकी त्रुटि और शरीरमे आसक्ति समझनी 
चाहिये | यदि दूसरे अन्ममें भी मगवानके चरणोमे नित्य- 
निरन्तर प्रेम बना रहे, तो ध्यान होता रहे । परन्तु दूखरे 
जन्ममें इस जन्मके तीव्र अभ्याससे ही भगवानमें प्रेम हो 
सकता है, नहीं तो होना मुश्किल है | इसलिये खत्सक 
और अजन-साथनका तीच अभ्यास करके इसो जन्ममे ही 
भगवानको पामेकी चरेण्ा करनी चाहिये | विना संत्सइ किये 
भजन-व्यानका साथन होना कठिन है ओर सत्सज्ञ सी भजन- 
व्यान तथा मगवानकी कृपाले ही प्रातत होता है । अतः थदि 


घ+ न्ज पे 
इस जन्मम सगवानसे मिलनेकी इच्छा हो तो सत्सड़ और 
भजन-व्यानका साथन तेज करना चाहिये । 


आप खर्य विचार करके देखिये कि आप जैसा साधन 
कर रहे है, उसले भगवान, जर्दी मिल सकते हैं या नहीं। 
भजन करनेसे अन्न करण शुद्ध हो जाता है। तब सभी 
प्रकागकी चासनाओंका नाश हो ज्ञाता है और संसार तथा 
शर्गरमें आसक्ति भी मिट जाती है | इससे माता-पिताके 
साथ भी उनकी मर्जीके मुताबिक आनन्‍्दपूर्चवक बर्ताव हो 
सकता है. जिससे उनकी सेवा होती है । अतः माता-पिताकी 
सेचाके लिये भी भजनको बड़ी ज़स्रन है। रुपये; सी संधो 
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शरीस्‍्में प्रेम होनेके कारण भी माता-पिताकी सेवामे त्रुटि हो 
जाया करती है । भगवानके भजन, ध्यान तथा सत्सइके 
तेज साधनसे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर संसार एवं 
शरीर सब क्षणभह्गुर भासने छूगते हैं ओर तब माता-पिताकी 
रुचिके अनुसार कार्य करनेपर दुःख नहीं होता । माता- 
पिताके मनके माफिक काम करना ही उनकी परम सेवा करना है। 
इस दृश्य शरयर और संसारकी सत्ताका अभाव हो जानेपर 
फिर दूसरोकी इच्छाक्रे अनुसार कार्य करनेमे कोई आपत्ति 
नहीं रह जाती । चाहे जो कुछ हो, उसे तो आननन्‍्द-ही- 
आनन्द रहता है | बस्तुतः जिनके भनमे इस दृश्य-संसार 
और शर्यरके:प्रति सत्ताका भाव नही है, थे ही जीवन्मुक्त 
हैं, उन्हीका जन्म धन्यवादके योग्य है । किसी भी वातकी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । चिन्ता ही भजन-ध्यानके साधनमें 
घुटि उत्पन्न करनेवाली है । जो निरन्तर प्रसन्न मनसे एवं 
निप्काम भावसे भगवानके नामका जप करता हे, उसको 
भजनके प्रतापलसे जल्दी ही भगवानके दर्शन हो जाते है । 
माता-पिता, दाद्म-दद्दी इत्यादि सभी वड़ोंकी सेवाके समान 
ओर कोई घर्म नहीं है | परन्तु इस घर्मका खुचारखूपसे 
पालन सन्‍्सद्न तथा भजन-ध्यानके डारा हृदयका पाप नागा 


ही जानपर ही होता है; अन्यथा पापक्के कारण इस धर्मका 
पालन करनेम शर्म जाती है। 
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आपने लिखा कि तीत्र अभ्यासके द्वारा बहुत जल्द 
श्रीपरमात्माके नित्य सत्य वोधखरूपके ध्यानमे सदा एकरस 
स्थिति हो जाय, ऐसा डपाय लिखना चाहिये, सो ठीक है। 
आपने अपना जो अभ्यास लिखा है, वह बहुत ठीक है । 
पसा अभ्यास वढ़ाते रहनेसे आपकी इच्छाके अनुसार 
स्थिति हो सकती है। 

उपदेश देनेवाला में कौन हैँ ? फिर भी आपलोगोंके 
प्रेमके कारण कुछ शास्त्रकी वार्ते रिखी जाती हैं । परन्तु 
ध्यानका विषय जिस प्रकार समक्षमे समझाया जा सकता 


है, उस प्रकार पत्रम नहीं समझाया जा सकता । फिर भी 
कुछ वात नीचे लिखी जाती हें-- 


(१) ध्यानके समय यदि कोई पुकारे ओर वह शब्द खुन 
पड़े तथा उत्तर देनेकी स्फुरणा हो तो कोई हजकी वात नहीं 
है। यदि शब्द सुनायी न पड़े ओर कोई स्फुरणा भी न हो तो 
ओर भी उत्तम वात हैं | ब्यानमें जो शब्द खुनायी देता 
है, वह सर्वेव्यापी सत्त-चित्‌-आनन्दके भीतर कल्पित-सा दिखायी 
देता £--थयह भी कोई हर्जकी वात नहीं हे। परन्तु उसमें 
जो अस्तित्व है, डसका परमात्माका खरूप समझना चाहिये। 
डसऊे अतिरिक्त ऑर किसीका अस्तित्व नहीं मानना चाहिये। 
यह स्थिति उत्तम हे। परन्तु इससे भी ऊँची श्रेणीकी स्थिति 
ओर है, जो नीच लिखी जाती हे-- 


(२) पत्र लिखते समय जो अचिन्त्य अवस्थाका श्ञान 
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रहता है, सो साधन-अवस्थामे रहता हे | फ्योंकि अविन्त्य 
अवस्थामें भी जीवात्मा और परमात्माकी एकता नहीं है, 
एकताके समान स्थिति अवद्य है | एकता होनेके वाद तो 
फिर जीवात्माकी स्थिति शर्यरमं हो ही नहीं सकती । वह 
तो पूर्ण ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । उस अवस्थाको कोई कहे 
नहीं सकता, वह अनिर्वेचनीय पद है। ' 


(३) एकमात्र सचिदानन्द ही है, में कुछ भी नहीं 
हैं--इस प्रकार अपनेकी भूलकर सच्चिदानन्दका ही होना 
मानना चाहिये। में तथा मेरा कुछ नहीं है, ऐसा समझनेका 
अभ्यास करनेसे अपनेमे मिन्नताका अभाव और सच्िदानन्द्म 
एकीमभाव हो सकता है। फिए पएकान्तमे ऑख सूँदकर 
बैठनेके वाद अन्तःकरणम संसारका जो चित्र चिन्तनर्म आवे, उसे 
अन्तःकरणसहित मिथ्या समझे अथोत्‌ उसका अमाव समझे । 
सबका लोप हो जानेके वाद अन्तःकरणमे जो अभाव 
करसेवाली ब्रत्ति है, उसका अचिन्त्य परमात्माम एकीमाव 
हो जाय, चही परमात्माके खरूपमें स्थिति हे । सर्व आकारका 
अभाव करते-करते अभाव करनेवाली बृत्तिके भी शान्त हो 
जानेपर जो बच रहता है, वही अचिन्त्य, वोधखरूप 
आनन्दघन परमात्मा है । वही अम्ुत है। 


(४) नित्य सत्य वायखरसप आनन्द्धनम धगाढ़ स्थिति 
कब होगी. इसका उत्तर कोर्ट मनुप्य नहीं ठे सकता । 
क्योंकि यह बात सवियस सम्बन्ध रखमनेवाली होनेके 
कारण अनिश्चित है तथा साथनके अधीन है । केवल इतना 
ही कड़ा जा सकता है कि साथन तेज होनेपर उपर्युक्त 
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स्थिति शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है। “तीत्रसंवेगानामासन्न; ।? 
( योग० १।२१ ) 


(५) नित्य सत्य बोधस्वरूप आनन्द्घनकी प्राप्ति चाहे 
जव हो, उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । उसका ध्यान 
निरन्तर अवच्य रहना चाहिये । इसके लिये तीत्र अभ्यास 
ही उपाय है । 


(५ ) साधक पुरुपको व्यवहारके समय अचिन्त्यके 
स्मरणकी स्थितिका स्मरण रहता है | यह भी एक पधकारका 
ध्यान है । यह अवस्था अच्छी है, परन्तु बहुत ऊँची नहीं 
है | इसके वाद एक अवस्था ओर होती है । उसमें नित्य 
आनन्दघनमे ध्यानकी निरन्तर प्रगाढ़ स्थिति हो जाती है । 
चह स्थिति सदा एकरस रहती है। उसमे कमी-वेशी नही 
होती । फिर उसके वाद उससे भी चढ़कर परमात्माकी 
आप्तिकी अवस्था होती है, परन्तु चह कहनेमे नहीं आ सकती । 


जे 


इस प्रकार ध्यानका विपय बहुत गहन है | पत्रसे 
संक्षेपण ही लिखा गया है। यद्दि कभी समक्ष मिलना हो 
तो अच्छी तरह पूछ लेना चाहिये । 


++++प्श्ःअ्टसझीू०-२7 


[१9 ] 


आपने लिखा कि मन म्थिर नहीं रहता तथा अजन- 
सत्मड़ बहुत कम होता है सो ऐसा फ्यों होता है ? 
सत्सड्की उत्कण्ठा होनेसे ही सनन्‍्सट्ठ मिलता है । आपने 
सत्सद़्का मर्म जाना नहीं । सन्सद्गका मर्म जान लेनपणर 
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रहता है, सो साधन-अवस्थामें रहता हे । क्र्योकि अचिन्त्य 
अवस्थामें भी जीवात्मा और परमात्माकी एकता नहीं है, 
एकताके समान स्थिति अवश्य है । एकता होनेके बाद तो 
फिर जीवात्माकी स्थिति शरीरमें हो ही नहीं सकती । वह 
तो पूर्ण ब्रह्मको प्रात्त हो जाता है। उस अवस्थाको कोई कह 
नहीं सकता, वह अनिवेचनीय पद है। 


(३) एकमात्र सच्िदानन्द ही है, में कुछ भी नहीं 
हैं--इस प्रकार अपनेको भूछकर सच्िदानन्दका ही होना 
मानना चाहिये। में तथा मेय कुछ नहीं है, ऐसा समझनेका 
अभ्यास करनेले अपनेमे मिन्नताका अभाव और स्चिदानन्दमे 
एकीसमाब हो सकता है | फिर एकान्तमे ऑख मूँदकर 
वैठनेके वाद अन्तःकरणमे संसारका जो चित्र चिन्तनर्म आवे, उसे 
अन्त करणसहित मिथ्या समझे अथात्‌ उसका अभाव समझे । 
सवा लोप हो जानेके बाद अन्तःकरणमे जो अभाव 
करमनवाली बृत्ति है, उसका अखिन्त्य परमात्मा एकीमाव 
ह। जाय वही परमात्माके खरूपमें स्थिति है। सर्च आकारका 
अभाव करनते-करते अभाव करनेवाली वृत्तिके भी शान्त हो 
जानपर जा बच रहना है, वही अखिन्त्य, वोधखरूप 
आनन्दधन परमात्मा है। वही अस्त है। 


(४ ) नित्य सत्य वाबसखवरूप आनन्दवनमे प्रगाढ़ श्थिति 
कप होगी, इसका उत्तर कोई भमनुप्य नहीं दे सकता । 
क्योंक्ति यह बात अधियल सम्बन्ध रखनेवाली होनेके 
कार्य अनिश्चित दे तथा साथनके अधीन है | केवल इतना 
ही कटा क्ञ सकता है कि साथन तेज होनेपर उपर्युक्त 
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स्थिति शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है। “तीवबसंवेगानामासन्नः ।? 
( योग० ११२१ ) 


(०) नित्य सत्य वोधखरूप आनन्द्धनकी प्राप्ति चाहे 
जव हो, उसकी चिन्ता नही करनी चाहिये | डसका ध्यान 


निरन्तर अचच्य रहना चाहिये । इसके लिये तीत्र अभ्यास 
ही डपाय है । 

(६) साधक पुरुषकों व्यव॒हारके समय अखिन्त्यके 
स्मरणकी स्थितिका स्मरण रहता है | यह भी एक प्रकारका 
ध्यान है । यह अवस्था अच्छी है, परन्तु बहुत ऊँची नहीं 
है | इसके बाद एक अवस्था और होती हे । उसमें नित्य 
आनन्द्नमे ध्यानकी निरन्तर प्रगाढ़ स्थिति हो जाती है। 
चह स्थिति सदा एकरस रहती है। उसमे कमी-वेशी नहीं 
होती । फिर उसके बाद उससे भी बढ़कर परमात्माकी 
प्राप्तिकी अवस्था होती है, परन्तु वह कह्नेमे नही आ सकती। 

इस प्रकार ध्यानका विपय चहुत गहन है । पत्ममे 
संक्षेपस ही लिखा गया है। यदि कभी समक्ष मिलना हो 
तो अच्छी तरह पूछ लेना चाहिये । 
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आपने लिखा कि मन स्थिर नहीं रहता तथा भजन- 
सत्मक्ष चहुन कम होता है, खो ऐसा क्यों होता है ? 
सत्सत्कमी उन्कण्ठा होनसे ही सन्सह मिलता हे । आपने 
खत्सद्क्रा मर्म जाना नहीं । सत्सइ़का मर्म जान लेनेपर 
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सत्सक् छूट नहीं खकता । खंसारमे सत्सझ़के समान कोई 
वस्तु नहीं है। जो सत्सक्की इच्छा करते हें, उन्हें सत्सहः 
मिलता है । इच्छा न रहनेपर प्रारब्धवश ही खत्सक्ल मिल 
सकता है, परन्तु भारब्धके भरोसे काम चलना मुश्किल 
है । इसलिये इच्छा करके उसे प्राप्त करना चाहिये । 


आप तीथॉमे गये, परन्तु वहाँ जाकर भी आपका मन 
स्थिर नहीं हुआ तो फिर तीर्थांमे जाकर आपने क्‍या लाभ 
उठाया ? तीथॉर्म किसलिये जाया जाता है, इसपर विचार 
करना चाहिये। उत्तम पुरुष तो भगवत॒-प्राप्तिके लिये तीथॉर्मे 
जाया करते हैं, मध्यम पुरुष घर्मके लिये जाया करते हैं। 
ओर उनसे भी नीची श्रेणीके छोग किसी कामनाकी पूर्तिके 
लिये जाते हैं । जो छोग भगवत्पाप्तिके लिये तीथॉम जाते 
हैं, उनकी दृष्टि भगवददरशन प्राघ करने, भगवद्धक्तोंद्दारा 
उपदेश सुनकर धारण करने और मन भगवानमें लगानेकी 
ओर रहती है। सो आपको भी ऐसा ही करना चाहिये । 
मन स्थिर करनेके लिये आपको भगवानके नामका निरन्तर 
जप करना चाहिये | इससे आपका मन स्थिर हो सकता है। 


--*##“2&६०६८९---- 
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[ श्रीजयठयालजीने मारवाडी अभ्रवारू-समाजमें सगाई-बविवाह आदि- 
के अवसरपर आजकल जो फिजूलखर्ची और क्रीतियां बढ़ रही हैं, उसके 
सम्बन्धर्मे एक पत्रमें जपने विचार अऊट किये हैं। यद्यपि ये विचार खास 
तौरपर मारवाडी अग्रवाल-समाजसे ही सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु फिजूल- 
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खर्ची जोर सामाजिक कुरीतियाँ तो प्राय, सभी समाजॉमें हैं | इसी मॉति 
अन्यान्य समाजोंके विचारशील समर्थ पुरुष भी अपने-अपने समाजोंमें 
फिजूलखर्ची और कुरीतियॉँ रोकनेका प्रयल करें तो सबको लाभ हो 


सकता है । इसी अभिग्रायसे यह पत्र यहोँ प्रकाकित किया जात्ता है। 
--सम्पादक ] 


मारवाड़ी समाजकी सामाजिक फिजूलखर्ची और कुरीतियों- 
के सम्बन्ध मेरे बिचार ये हैं-- 


हमारे मारवाड़ी-समाजम तो चाग्दान ( सगाई ), विचाह 
ओर गोना आदि अवसरोपर फिजूछखर्च और कुरीतियाँ इतनी 
बढ़ी हुई है कि यदि उन्हे ठीक-टीक लिखा जाय तो एक पूरी 


पुस्तक वन जाय । यहाँ संक्षेप कुछ वातोंका दिग्दर्शन कराया 
जाता है। 


सगाईके समय पहले मुद्देंके नेगका केवल १) दिया जाता 
था। आज उसकी जगह चोली, कब्जे और नगद मिलाकर वहुत 


साधारण ग्रहस्थके रणमग १००) खर्च हो जाते हैँ, धनवानोका 
तो कोई ठिकाना ही नहीं है । 


सगाईके वाद कचो लेके नेगम लड़कीयाले करीब १ १) दिया 
करने थे। अब उसकी जगह चोली, कब्जे और नगद मिलाकर 
मामूल्टी शहस्थके भी १००) से अधिक खर्च हो जाते हे 
सगाईके बाद सगाकी मिल्नीके ४) देते थे, वे अभीतक ४) ही 
कायम हैं, किन्तु उसके साथ एकफिजूल कुप्रथा यह चल पड़ी है 
कि लडुकेके शाथमे छोग रुपये या गिन्नियोँ (मोहरं) उेने छुगे है । 
स्तियोसी मिलनीके भी ५०) ६०) देने रूगे है। इस पकार सब 
मिलाकर छूगमग १००) हो जाने हैं नियोका नो कोई ठिकाना 
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ही नहीं है। उसके बाद 'हराभरा' का नेग होता है। इसमें पहले लोग 
१०), २०) फी सब्जी भेज दिया करते थे । समय पाकर २०), ३०) 
नगद भी भेजे जाने लगे, पर आजकल तो इसकी मात्रा यहाँतक बढ़ 
गयी है कि साधारण स्थितिवाले छोगोंको भी १००) की सब्जी 
और कम-से-क्रम २००) करीब नगद भेजने पड़ते हैं । घनवान- 
की तो कोई सीमा ही नहीं है। उसके बाद आऑँगी-मेवेका नेग 
होता है. । कुछ समय पू्े इस नेगमें दो पोशाक स््ियोंकी और 
दो पुरुषोंकी, कुछ मेवा, थोड़े खिलोने ओर रू दिये जाते थे, 
किल्तु आजकल उनकी जगहपर साधारण स्थितिचालेकी भी नगद 
और सामान मिलाकर ७००), ७००) या १०००) तक खच्चे 
करने पड़ते हैं; धनियांकी तो कोई अवधि ही नहीं है । 


इसके बाद कन्याके लिये जब गहने और पोशाक आती है, 
उस समय पहले ११) या २१) दिया करते थे, उसकी जगह अब 
चोली, कब्जे ओर नगद मिलाकर १००) से अधिक तो साधारण 
स्थितिवालेके खर्चे हो जाते हैं | यहाँतक तो सगाईके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले नेगोंकी वात हुई | अब विवाहके अचसरकी 
वात खुनिये । हमारे समाजमे आजकल घायः लड़कीवालेको 
अपने कुटुम्ब ( ३० से ४० महुप्यों ) को साथ लेकर ऊड़कीका 
विवाह करनेके लिये छड़केचालेके यहाँ जाना पड़ता है। धनी लोग 
तो १००, २०० आदमी साथ ले जाते हैं | उन छोगोके जाने- 
आने और खने-पौनेम॑ बहुत अधिक धन व्यय होता दे । उन 
लोगोंके पहुँचनेके बाद वरपक्षकी आरखे पुनः कचोलेका नेग 
होता है, जिसमे किसी समय १०), ०) दिये जाते थे, पर 
आज़ मामूली सहस्थके भी कच्जें, चोली और नगठ मिलाकर 
लगभग २१००) खर्च हो जात है । उसके बाद वरपक्षक्ती स््रियाँ 
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कन्यापक्षकी स्रियोंकों चाव देने जाती हैं। चाबके नेगमे पहले 
एक पोशाक ( स्रियोकी ) ओर ११) या १५८) दिये जाते थे, पर 
आज उसके स्थानपर पोशाकके सिचा चोली, कब्जे, नगद आदि 
मिलाकर १५०) करीब खच्चे हो जाते हैं धनियोका तो कोई 
ठिकाना ही नही है । इसके वाद क्ुआरीमिठाई ( झोला भरना ) 
होती है। इस नेगमे पहले तो चरको हो पोशाक और कुछ मेचा- 
मिठाई दी जाती थी, पर अब इसमे मेचा-मिठाई, पोशाक, नगद्‌ 
आदि मिलाकर एक साधारण श्रेणीके ग्रहस्थके १५०), २००) 
करीब खर्च हो जाते है। इसके वाद हॉस ( स्तियोका मिलन ) का 
नग होता है। इस काममे पहले २१) करीब दिये जाते थे, पर 
आज एक साधारण ग्रहस्थको १००), १२०) नगद स्त्रियोंकों ओर 
वरके हाथमें एक गिन्नी देनी पड़ती है | इसके अनन्तर कोरथका 
नग दिया जाता है, जिसमे १०१) अधिक-से-अधिक देनेकी 
पुरानी प्रथा अभीतक कायम है | इसके वाद दात ( छाक ) का 
नग होता है, जिसमें किसी समय स्थ्ियोकी ९ पोशाकों दी जाती 
थीं, आज पोशाक और नगठ मिलाकर साधारण ग्रहस्थको भी 
४५०), ७००) देने पड़ते है । इसके वाद सिरगुंथीके समय गॉउ- 
का नेग होता है. जिसमें पहले दो ऑगी ओर २) नगद दिये जाते 
थे, आजकल कब्जे, चोली और नगद मिछाकर करीब ५०) 
खच्र होते है धनवानोका तो कोई ठिकाना ही नहीं है । इसके 
अनन्तर पहरावनीका नेंग होता है डसमे पहले गहने, कपड़े, 
चघरतन, नगद आदि साधारणरूपसे दिये जाते थे, पर आजकल 
उसके स्थानपर एक साधारण श्रेणीके ग्रहस्थके छगभग १७००), 
२०००) खर्चे हो जाते है। इन सबके अतिरिक्त वारातके खागत- 
सत्याग और म्विान-पिलाने आदिसे भी सैकड़ौं-हजारों रुपये 
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व्यय करने पड़ते हैं। यहाँतक तो विवाहके सम्बन्धसे होनेचाले 
खर्चकी बात हुई; अब गौने ( मुकलावे ) का नम्बर आता है । 
पहले रड़कीके लिये कुछ गहने, कपड़े, खिलोंने आदि सामान, 
उसकी सासके लिये कपड़े ओर २०), २०), ५०) नगद दिये जाते 
थे; आज उसके स्थानपर हजारों रुपयोंके गहने, कपड़े और 
नगद्‌ दिये जाते हैं। यह खर्च विवाइकी पूरी रकमका छगभग 
आधा हो चला है | इसके बाद दूसरका दिया जाता है, 
जो गौंतेका लगभग तिद्दाई होता है | इसके वाद लड़कीके 
गर्भवती होनेपर “साथ नामक नेग दिया जाता है, इसमें पहले 
जहाँ ऊलड़कीके लिये साधारण पोशाक भेजी जाती थी, वहाँ 
अब मामूली आदमीके भी कपड़ा नगद मिलाकर ७५), १००) - 
खच्चे हो जाते हैं । यदि लड़का पैदा होता है तो खोचड़ीका नेग 
और लड़की पैदा होती है तो तालवेका नेग होता है। खीचड़ीके 
नेगमें करीब १००) और तालवबेमे ५०), ६०) खर्च होते थे, अब 
गहने, कपड़े, नगद मिलाकर एक साधारण आदमी भी खीचड़ीमे 
३००) और तालवेमें १५०) खर्चे करता है। फिर लड़की जब चालक 
साथ लेकर नेहरम आती है तो उसे चिदा करते समय पहले गहने, 
कपड़े मिलाकर करीव १००) खर्च होते थे, अब एक साधारण 
शेणीका गृहस्थ भी ४००), ५००) खर्चे करता है। इसे छूछकका 
सेग कहते हैं। इसके अनन्तर सखुरालमे जानेपर वच्चेका 'परोजन' 
नामक नेग होता दे । इस काममें भी पहले १००), १५०) 
करीब खर्चे होते थे, जिनके स्थानपर आज़ कम्याके पिताके 
४2००), ७००) खर्च हो ज्ञाने है. धनियोंके यहाँ तो कोई ठिकाना 
ही नहीं ८ | यह हिसाब एक छड़कीकी सगाईसे लेकर उसके 
चच्चा पदा होनेतकका है। वाठका हिलाव कहाँतक बतलाया जाय ' 
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जाकर सखियोक्रे साथ भगवानके नोका-विहारका, फिर मखमली 
फर्शपर आनेका, सेवा-कुजमे विरशाजनेका, युगल खसरकारकी 
एकताका और फिर युगल सरकारका ध्यान-लेवन करता हूँ। 
तदनन्तर इण्मन्त्रक जप करता हूँ । इसमे कोई त्रुटि हो 
तो वतलछायें । 

उ०-आपकी इस ध्यान-प्रणाढीमे कोई च्रुणि नहीं मालूम 
होती। आप खूब प्रेमले अपने इएदेवक्रे ध्यान और जपको 
और भी बढ़ायें। 

आपके प्रश्नांके उत्तर संश्षेपमे ही देनेका प्रयास किया 
गया है। खुविधाके लिये आपके भावांकी रक्षा करते हुए प्रदरनों- 
की भाषा कुछ खुधार ली गयी है । आप उत्तरोको ठीक-ठीक 
हृटयड्रम कर सके, इसलिये प्रइन भी ,साथ-साथ दे दिये गये 


है। आपके चौथे प्रइनको द्वितीय प्रइनमें ही अन्तभूत कर दिया 
गया है । 


शेप भगवत्कपा । 


[ २४ ] 


आपका कृपापत्न भ्राप्त हुआ। समाचार जाने। आपकी 
शद्बाओका समाधान प्रच्नोंकी संख्याके अन्नसार किया जाता है। 


५.) जैंसे च्राह्मण, श्षत्रिय, वैद्य वलिवैश्वदेव करते है 
भार देवता. ऋषि. पितर आदिके लिये पॉंच थ्रास निकालते 
भोर अग्निर्मे भाइति उेते है, वेंसे झूठ भी कर सकते है। अन्तर 
केबल इतना हो हैं कि यशोपवीतघारी द्विजातिको तो सब कर्म 

मम्दोच्चारणपूर्वक करने चाहिये, परन्तु झूद्र मन्‍्जोंका 


२४० भा० ३- ६--- 
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नहीं कर सकता। ऋषि-समुनियों और शाखत्रोने उनके लिये यह 
विशेष खुबिधा कर दी है कि द्विजातियोंकों जो फल भन्त्रोच्चारण- 
पूर्वक कर्म करनेसे मिलता है, चही उन्हें बिना मन्त्रके भी मिल 
जाता है। मेरे पहलेके लेखों भी संक्षेपले इस बातका शायद 
संकेत होगा । यदि लेखोमे यह बात न भी आयी हो तो समझ 
लेनी चाहिये । 


(२ ) पितरोंके लिये भाद्ध करना अत्यन्त आवश्यक हे । 
यह आश्विनके कृप्णपक्षम तो होता ही है, प्रत्येक महीनेकी सृत्यु- 
तिथिपर भी होता है | अपने पिता, पितामह आदिकी मृत्यु जिस 
पक्षकी जिस तिथिको अथवा जिस मासकी जिस तिथिको हुई दो 
उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। भ्राहमे आ्राह्मणोकों ही भोजन 
करानेका नियम है | यदि आाद्धके दिन ब्राह्मण-भोजन न करा सके 
तो ब्राह्मण-भोजनका फल तो केसे मिलेगा ? पितरोके उद्धारके लिये 
ज्ञप-पूजन आदि जो कुछ भी किया जाय, विधिपूर्वक होना चाहिये। 
सकाम कर्म विधिहीन होनेपर फलप्रद्‌ नही होते। जप तो यदि विधि- 
पू्ंक न हो सके तो चलते-फिर्ते, उठते-बैठत कर लेनेमें भी कोई 
हानि नही है। यदि पितरोके लिये किसी ब्राह्मणसे महामन्त्रादिका 
जप फराये तो पहलेसे दक्षिणाकी संख्या नियत न करके अन्तमे 
अ्द्धाजुसार दे दें । यदि ऐसा सम्भव न हो तो दक्षिणा नियत 
करके भी करा सकते हैं। इसका भी फल अवदय मिलता है । 

( ३ ) इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि पारव्धका फल अवश्य 
भोगना ही पढ़ता है । श्रह्दोंकी स्थितिसे उसकी कुछ सूचना मिल 
जाती है। उनका श्रमाव भी भगवानके विधानके अनुसार ही 
पढ़ता है। प्रटाकी शान्ति और जपस यदि तीघ शारव्ध न हुआ 
तो अरिप्ठकी निद्वत्ति भी हो सकती है, परन्तु यह नहीं कद्दा जा 
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सकता कि कब कोनसे ग्रह जप, शान्तिकर्म आदिसे शान्त हो 
जायेंगे और कव नहीं। होंगे। ज्ञानीको प्रारव्ध क्‍यों भोगना पड़ता 
है, यह एक दूसरा प्रश्न हे। शानीके शरीरपर प्रारब्धका प्रभाव 
पड़ता है, परन्तु उससे शानीको खुख अथवा दुः्खरूप विकार 
नही होता । जैसे साधारण पुरुष शरीरमें रोग होनेपर व्याकुल 
हो जाते हैं, बेसी व्याकुछता ज्ञानीमे नहीं होती । वह तो शरीर 
और समस्त दृश्यमान जगतको प्रतीतिमात्र देखता है । उसके 
लिये प्राग्न्थ ओर उसका फल प्रतीतिमात्र है | इसलिये वह न 
उन्हें चाहता है ओर न हटानेकी ही इच्छा करता हे इसीखे 
. उसके घारीरपर प्रारव्धका प्रभाव पड़ता है | अन्नानी पुरुष 
प्राग्ब्धके फल खुखसे राग करता है ओर दुःखसे छेप | इसीसे 
वह दु'खको हटानेकी चरेष्टा करता हे । यदि प्रारब्ध शिथिल 
हुआ तब तो उसकी चेण्र सफल हो जाती है, अन्यथा चेशा 
करनेपर भी प्रारब्धका फल भोगना ही पढ़ता छे। आशा है, 
इतनेस आपकी दशादाका समाधान हो जायगा । 

(४ ) हम चर्णव्यवस्थाको जन्म ओर कर्म दोनोस मानते 
है। जो दोनों घकार ब्राह्मण है, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है । जो जन्मस 
च्राह्मण हे, परन्तु कर्म क्षत्रिय--उसको क्षत्रिय-त्राह्मण समझना 
चाहिय। जो कर्मस चेंश्य है, उस चेद्य-त्राह्मण। धर्मशास्त्रम 
द्रवन्ाप्णस लेकर चाएण्डालू-आह्मण ओर राश्षस-त्रक्रणतकका 
वर्णन दे । अन्य चणमें उत्पन्न होकर अन्य वर्णका कर्म करनस 
कमंसकर हो जाता है। शुद्ध वर्ण तो वही है, जो जन्म ओर 
फर्म दानास शी शुद्ध ८। आचरण ब्राह्मणके सदश होनपर भी 
जा जन्मसे ब्राह्मण नहीं हे ता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता । 

यदि पटले कोई दवावफे कारण ख्लत्रियसे मुस्तत्मान दा 
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गया हो और अब बह अपनेको क्षत्रिय मानकर क्षत्रियोचित कर्म 
करता है, तो किसीको कोई अधिकार नहीं कि वह उसे वैसा 
करनेखे रोके । उसकी मान्यतापर किसीका क्‍या अधिकार हो 
सकता है ? इतनी बात अचरय है कि जो लोग उसे अपनी जाति- 
में सम्मिलित नहीं करते, उनका बैसा करना भी अल्ुचित नहीं 
है । कया पता कि वह पुरुष अपनी मान्यतापर दृढ़ रहेगा या नही। 
ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं। जब छोग अपनेको हिंदू मानकर 
शुद्ध हुए--शादी, विवाह की, वच्छे पैदा किये ओर अन्‍्तमे 
सबको लेकर फिर विधर्मी वन गये | इसलिये ऐसे लोगोंको जो 
जातिम सम्मिलित नहीं करते, थे भी दोषी नहीं हैं। उनका चह 
फाम भी एक प्रकारसे ठीक ही है । 

(५ ) ऋतुकालमें चौथे दिन सत्री-सहवासकी जो बात कही 
गयी है, वह स्त्रीकी अत्यन्त तीत्र इच्छा होनेपर है। वैसे छठे 
दिनका ही उत्तम समझना चाहिये। शास्त्रम ऋतुकालके सोलह 
दिन गर्भाधानके योग्य बतलाये है | उनमें विषम राक्रियाँमे 
गर्भस्थिति होनेसे कन्या होती है और सम राज्रियोम होनेसे 
पुत्र । इस धसझम यह भी कहा गया है कि सोलह रात्रियोमेले 
अन्तिम रात्रियों ही श्रेष्ठ हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य- 
प्रहण आदिका भी निषेध है। इन सबका तात्पर्य यह है कि ख्री- 
सहचास कम-स-कम और नियमित्तरूपमें ही होना चाहिये । 

(६ ) इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवानसे किसी भी 
बातकी कामना नहीं करनी चाहिये वच्चा अपने माता-पितास 
अपन अभावकी पूर्ति चाहता है अवच्य, परन्तु जो नहीं चाहता, 
डसके अमावपर माना-पिता अधिक ध्यान देते हैं | इसलिये 
सदसे श्रेष्ठ यही है कि भगवानसे कुछ भी माँगा न जाय | 
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भजनके लिये भी रोगनिवृत्तिकी प्राथना पहले नंवरकी वात नहीं 
है । उचित तो यह है कि भगवानके विधानमे संतुए रहकर 
रोग-शोककी अवस्थाओमे भी उनकी कृपाका अनुभव करते रहना 
चाहिये। उन्होंने जब रोग दिया है, तव कुछ-न-कुछ सोच- 
समझकर ही तो दिया होगा । फिर उनके ज्ञान, कृपा और न्याय- 
शीलताको स्रीकार न करके डनकी देनको लोठाया क्यो जाय ? 
परन्तु यदि ऐसी ऊँची मानसिक स्थिति न हो तो भजनके लिये 
आरोग्यकी प्रार्थना करना दुरा नही है । 


(७ ) मुय्य बात तो यह है कि यदि राजा कोई अनुचित 

और अम्यायपूर्ण काम कर्नेको कहता है, तो उसे स्वीकार ही 
. नही करना चाहिये | अपने खार्थके लिये किसी भी अन्यायपूर्ण 
कार्यको कर्तव्यक्रे अंदर स्थान नहीं देना चाहिये। कोर्ट नोकरी 
सर्वेथा प्रारब्याधीन नहीं होती । लाभ-हानि तथा खुख-दु ग्वकी 
प्राप्ति प्रारब्धफे अनुसार होती है, ओर बह किसी-न-किसी 
निमित्तसे होती है । इसके लिये प्रारब्थको ठोप न देकर उसपर 
ओर विश्वास करना चाहिये तथा जो कुछ लाम-हानि, रुग्ब-दु ग्व 
प्राग्व्धस बदा होगा चह तो मिलेगा ही. ऐसा निश्चय करके 
अनुचित कमेसे अलग हो जाना चाहिये । “यथा राजा तथा प्रजा! 
बननऊी नीति तो आत्मवबरूके अभावकी-कमजोगीकी यात दे । 
इसको ओखित्यका रूप कभी नहीं देना चाहिये | 


(८) पति-पत्नीका पक शय्यापर शयन करना शास्त्रविन्द्ध 
नहीं है। यदि ऐसा करना शास्त्रविरद्ध हो तो सत्रीसहबास ही 
फंसे चन सकता है किन्तु संयमकी दृफ़िस प्रतिदिन ऐसा नहीं 
फरना चाटहिये | कभी-क्रमी कुछ समयके छिये एसा करनमें 
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कोई आपत्ति नहीं है। स्रीको अप्रसन्‍न नहीं करना चाहिये, 
परन्तु जहॉतक हो दढताके साथ अधिक-से-अधिक संयमका 
पालन भी करना चाहिये। 


(९ ) जो कर्मचारी राजाका काम ईमानदारीके साथ 
करता है, और प्रजाको भी प्रसन्न रखता है, वह अपना कतेव्य- 
पालन तो करता है, परन्तु यदि वह प्रजासे किसी प्रकारका 
इनाम लेता है, तो उसे खुले-चोड़ेम॑ सबके सामने लेना चाहिये। 
किसीसे भी छिपाकर लेना घूसखोरी ही है | इसे नेक कमाई 
नहीं कहा जा सकता । 


( १० ) चित्त-निरोधके लिये जिस खुषुम्ना नाड़ीका वर्णन 
किया गया है, वह बैद्योकी जानकारीमें आनेवाली सुधुम्ना नाड़ी- 
से सम्बन्ध तो अवइय रखती है, परन्तु हैं उससे भिन्न । वह 
हृदयसे लेकर मस्तकपर्यन्त एक ज्योतिर्मय खूज्के रूपमें है और 
उसमे परमात्माका ध्यान करनेसे बड़े आनन्दका अनुभव होता 
है | इसके अतिरिक्त एक सुपुम्नाखर भी है। जब इड़ा और 
पिंगला बायें ओर दायें दोनों नासिका-छिठ़्ोंसे समानरूपसे श्वास- 
प्रश्वास चलने लगता है, तब उसे खुपुम्ना-स्वर कहते हैं। आाह्म- 
मुहते भर सन्ध्याके समय कभी ऐसा स्वाभाविक ही हो जाता 
है। यह खर चलनेपर ध्यानमें चित्त बहुत जल्दी लगता है । 


आपके प्रदन खाभाविक और कामके हैं । इसमें कोई 
अपराधकी बात नहीं हैं । उत्तर आपके प्रशनोंकी संख्याके 
अनुसार अलग-अलग दिये गये हैं | उत्तरके लिये टिकट भेजने- 
की कार्ट आवश्यकता नहीं है । दोष भगवत्कपा । 


अभी न कक ऑकिककल-झकन-+-ननलजननन जले 
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प्रमलहित राम-राम । आपका साथन किस तरह चलता 
है ? काम, क्रोध, लोभ, मोहका वेग कम होकर श्रीपरम (त्मादे वमे 
जल्दी अनन्य प्रेम होना चाहिये । आपको हर समय विचारते 
रहना चाहिये कि जल्दी कल्याण किस तरह हो। यदि ऐसा 
मौका भी बिना भगवद्यामिके चला जायगा तो फिर ऐसी 
तजबीज बेठनी वहुत मुश्किल दे । आपने अपने उद्धारकी चेशके 
लिये आफिसका काम छोड़ा था, किन्तु अभीतक आपका ऐसा 
तेज साथन नहीं हुआ, जिसके बल्ठसे आपको जल्‍दी सगवन्पामि 
हो जाय । आपका खाधन ढीला नो होना ही नहीं चाहिये, 
चल्कि दिन-पर-दिन अधिक नेज होना चाहिये। आवको किस 
बातकी जरूरत हैं? आपका साधन तेज होनेमे किसलिये रुकावट 
हो गही है ? भगवत्माप्तिके लिये आपकी उत्कण्ठा जोग्से क्यों 
नहीं होती ? यदि इसी अवस्थामे प्राण चले जायें तो कितनी 
हानि है ? प्राण चले जानेके वाट आपका क्‍या उपाय रह 
ज्ायगा ? आपको इन बातोपर विचार करना चाहिये और बहुत 
जल्दी ऋच्याणका उपाय कर लेना चाहिये। अभी नहीं करेंगे 
नो फिर कब करेंगे ? दिन तो बीते जा रहे है। गये हुए ठिन 
चापस नहीं आ सकते | 


जज >>: 


[ २६ | 


प्रमसटित गम-राम बंचना। आपने लिग्वा कि आपकी 
मायावों भाप ही जानें, सो इस नरह नहीं लिखना चाहिये। 
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आपने पूछा कि श्रीसब्िदानन्द्घन सगवानका ध्यान करते हुए 
श्रीसच्िंदानन्दमय ही हो जाये, शरीर तथा संसारका कुछ भी 
शान न रहे--ऐसा ध्यान कब होगा, सो ठीक है। जब 
श्रीपरमात्मादेवके नामका जप करते-करते रोमाश्व ओर अश्रुपात 
होने लूग जायेंगे, भगवानमे पूर्ण प्रेम हो जायगा, उस दिन 
आपके लिखे मुताबिक श्रीपरमात्मादेवका ध्यान होना कुछ भी 
बड़ी वात नहीं है| इस प्रकारके ध्यान रहनेक उपाय पूछा सो 
सत्सह् ओर मजनकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये तथा शास्रोंका 
विचार भी करना चाहिये। हो सके तो श्रीगीताजी भाव और 
अर्थलहित कण्ठस्थ कर लेनी चाहिये । और काम करते समय 
भी भगवानके प्रेम मझ होते हुए उनके नामका जप और 
स्वरूपका ध्यान करते हुए ही काम करनेका अभ्यास डालना 
चहिये | इस भाँति अभ्यास तेज होनेपर ध्यान अटल हो सकता 
है। फिर श्रीसश्चिदानन्दका ध्यान कभी भी छूट सकता नहीं। 
जबतक ध्यान अच्छी तरह नहीं होता है, तमीतक ध्यानका 
साधन कुछ कठिन मात्ट्म देता है । 

आपने लिखा कि बहुत बार ध्यानकी वातें खुनी जाती है, 
किन्तु बड़े पश्चात्तापकी वात है कि अभीतक ऐसा ध्यान हुआ 
नहीं, सो ठीक है । अभ्यास करना चाहिये। अभ्यास करनेसे 
हो सकता है । ध्यानकी वातें सुननेके समय पएकाग्रचित्त होकर 
खुनना चाहिये और उसके वाद ध्यानमें मज्न रहते हुए ही 
मार्गपर चलता चाहिये | चादे जो कुछ हो, ध्यान नहीं छूटना 
चाहिय । इस तरहकी स्थिति नित्य अभ्यास करनेखे हो 
सकती £े। 

किसी समय थोड़ी चेश्रासे भी ध्यान हो जाता है और 
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किसी समय अधिक चेण करनेपर भी नहीं होता, सो ठीक ही 
है | जब वृत्तियों सात्विक होती है तब तो थोड़ी चेष्ठासे भी 
ध्यान हो जाता है, किन्तु जब राजसी होती हैं तव अधिक चेष्टा 
करनी पड़ती है, भर जब तामसी वृत्तियों होती है डस समय 
तो सगवानका ध्यान होना ही मुश्किल है । इसलिये वृत्तियोंको 
निरन्तर साक्त्विक रखनेके लिये यज्ञ, दान, तप आदि सातक्तिक 
कर्म तथा पूजा-पाठ, भजन-सत्सइ़ आदि करनेका प्रयल्ल करना 
चाहिये । उत्तम कामसे चृत्तियों शीघ्र ही सास्विक हो सकती 
है। इसके सिचा इसका और कोई उपाय है नहीं । 

जपकी चेण्टा होती लिखी, सो ठीक है। किसी समय 
आनन्दमयका ध्यान बहुत उत्तम होता है, सो चह भजन- 
सनन्‍्सइका ही प्रताप है । आपन लिखा कि मेरे आचरण बहुत 
खराब हैं किन्तु भगवान्‌ पतितपावन हैं, इसीसे धीरज है, 
से। आनन्दकी बात है। पत्रमं मेरी बड़ाई नहीं लिखनी चाहिये, 
आपको इसके लिये पहले भी मनाही की थी। 
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»» » तुम्दारें अब ऐसा क्‍या काम दे, जिसके कारण 
तुम भगवत्याप्तिके लिये कटिवद्ध होकर नहीं छगते हो ? भाई ! 
यदि इस समय दारीर छूट जाय तो तुम विचार करो। 
तुम्हारे ऐसा कौन-सा साधन बन गया है. जिसके कारण तुम्हारी 
चष्टा दीली द। तुम किसके भगसे निश्चिन्तन्से हो रहे हो ? 
यदि कहा कि भरोसा तो अ्रीपरमात्मादेवका ही हैं सो भाई ' 
यर तुम्हारी समग्की भूल है | तुमने श्रीपरमात्मादेबकी बातें 
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तो कुछ भी खुनी नहीं, तब फिर यह कहनेमात्रके भरोसेसे 
कैसे काम चल सकता है ? तुमको विचार करना चाहिये | 
भाई ! तुमने भनुष्यका शरीर लेकर क्‍या किया ? संखारमे 
लोग कहते है, ये इनके मित्र है, पर भाई हमारा मित्रपना 
भगवानके भजनमे बाधा देनेवाला थोड़े ही है ! तुम हमारे मित्र 
हो तो फिर मित्रकी वात तो माननी चाहिये । तुम्हें कई वार 
लिख दिया कि श्रीगीताजी पढ़नी चाहिये। भाई ! यद्दि रोज दो 
इलोक अधथेसहित कण्ठस्थ कर लिये जाये और इस प्रकार वारह 
महीनेमें पूरी गीता अथेसहित कण्ठस्थ करनेका नियम कर 
लिया जाय तो क्या तुम गीताजी याद नहीं कर सकते हो ? 
परन्तु हो केसे, इस तुच्छ हृदयकी दुर्वेछताकों छोड़ो तव न ! 
भाई ! तुमसे इतनी कायरता कहॉलि आयी ? तुम्हें यह कायरता 
शोभा नही ठेती । तुमने किसलिये इतनी कमजोरी धारण कर 
ली है ? साधनके लिये तुम्हें अपने मनमें उत्तेजना क्‍यों नहीं 
होती है ? तथा सत्सड़्में पहलेले अधिक प्रेम होना चाहिये, सो 
क्यों नहीं होता ? सत्सइ्का प्रभाव फिर कब जानोंगे ? समय 
नो बीना जा रहा है। जरुदी चेतना चाहिये। 
--+->शिं90-+-- 
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की चबाने खुननले उनकी वहुत ऊँची कोटि 
अजुमान की जाती है| किन्तु _* से भी आपका साधन 
नेज् समझा जाता है परन्तु अब ढीला नही होना चाहिये | बहुत 
समय हो गया । समय तो वीतना ही जा गहा है। गया हुआ 
समय फिर आता नहीं। इसलिय अब तो कटिबद्ध होकर ऊँचे- 
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से-ऊँचे साधनके परायण हो जाना चाहिये, एक पलक भी नीचे 
साधनमें नहीं विताना चाहिये । *' के अनुसार साधन 
होना चाहिये । सम्पूर्ण वल साधनपर लगा देना चाहिये। 
ध्यानमें पेसा मस्त हो जाना चाहिये कि भले ही कोई शरीरका 

नाश कर दे, पर कुछ भी मालूम न हो | श्रीसचिदानन्द्घनके 
सखरूपम ऐसी मग्नता होनी चाहिये कि फिर इस शारीरकी 
कुछ भी खुध-बुध न रहे । सारे संसारको नाशवान, क्षणभद्डुर 
ओर अनित्य समझकर उस नित्य वोधस्वरूप परमानन्दमे मम्न 
हो रहना चाहिये 


0] 


आप किसलिये कटिवद्ध होकर साधनमे नहीं रूग रहे 
है ? इस शारीरखे उत्तम छाम न लेकर मिथ्या सांसारिक 
भागोंके तुच्छ आनन्दर्मं किसलिये अपने अमूल्य जन्मको 
धलम मिला रहे हैं ? आपका दागीर भी आपके साथ नहीं 
जायगा, फिर ओर चीजे तो जा ही केसे सकती है ? उसके 
बाद आपके ये रुपये किस काम आवंगे ? एक भगवानके सिवा आपकी 
ओर कोई भी सहायता करेगा नहीं। यदि आप तुच्छ सांसारिक 
आरामर्म फेंसफर अपने पारलोकिक आनन्दको घूलमे मिल देंगे तो 
पीछे बहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा । अब आपको चेतकर चलना 
चाटिये । ऐसा समय पुन मिलना बहुत षी कठिन है। आप उस 
परम झआनन्दरे मर्मका नहीं जानने नहीं तो इस दशरीग्फे तच्छ 
भागोम कनी नहीं रमन । 
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संसार और शरीरको नाशवान देखनेसे भगवान्‌ बुखारमें 
अधिक याद रह सकते है। भगवानके साथ प्रेम हुए बिना वहुत 
ही दुर्गति हुआ करती है--इस तरह समझकर भगवानमें प्रेम 
करना चाहिये। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। शरीर बीत 
जायगा तब बह तुम्हारे किस काम आवेगा। शरीर तो जरूर 
नाश होगा ही | इसको बचा रखनेका कोई उपाय नहीं है। 
इसलिये जबतक यह मिट्टीमें नहीं मिल जाता, तबतक इससे जो 
कुछ लाभ लेना हो सो तुरंत ले लेना चाहिये | इस प्रकार विचार 
करनेसे भजन अधिक हो सकता है। जो कुछ लाभ इस दारीर- 
से उठाना हो, वह प्राण निकले उससे पहले ही उठा लेना चाहिये। 
यह शरीर तो मिट्टी ही है, अतः तुरंत मिद्दीम मिलनेवाल्ा है | 
जल्दी चेण्टा कर छेंगे तो काम वन जायगा, नहीं तो मुश्किल 
द्दीहे। 
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आपने इतना समय बिता दिया ! छगभग पूरी आयु ही 
बीत गयी । आपको मलुप्य-शरीर पाकर कुछ विचार करना 
चाहिये था। पर जो हुआ सो हुआ अब भी चेनना चाहिये। 
आप जिस कामके लिये आये थे, उस काममें आपको तत्पर होना 
चाहिये | अब भी यहि नहीं चेतेंगे तो फिर कब चेतेंगे? 
फ्क भगवानके खिचा कोई भी आपका नहीं है। दारीर 
भी आपका नहीं है | संखारमें मनुप्यशरीर पाकर भी 
यदि भगवदर्शन हुए बिना चले जायेंगे तो वहुत ही 
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पश्चात्ताप करना होगा ओर फिर पश्चात्ताप करनेसे कुछ भी 
गरज सरेगी नहीं। । अतः अप तो इस शरीरकों एकदम ही 
भगवानके अर्पण कर देना चाहिये । अब तो इस शरीरसखे परम 
लाभ उठाना चाहिये। मनुष्िय-जन्मका फल पाना चाहिये। आप 
किसलिये नहीं ,चेतते हैं ? एक पलक भी दूसरे काममें क्यों 
विताते हैं ? किसलिय फालतू वातोमे समय विताते हैं ? श्री- 
भगवानके भजन, ध्यान, सत्सड़के सिवा जो कुछ भी वात की 
जाती है, चबही फालतू वात है ओर भगवानकी प्राप्तिके सिवा जो 
कुछ भी समय विताया जाता है, बही फालतू समय है। फालतू 
समय विताया हुआ आपके किस काम आवबेगा ?--ऐसा विचार 
फर अब तो बहुत ही जल्दी चेतना चाहिये । 
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प्रेमकी वात की चिट्ठीम लिखी है, उसे देख सकते 
हैं। और आपको विच्चारना चाहिय ! में कोन हैं ? किसलिये 
यहाँ आया हैं ? मुझ्चे क्या करना चाहिये ? ओर में क्या कर रहा 
हैँ? आपका इस नरह पट भणनऊे लिये दी यहाँ नहीं आना 
हुआ दै। आपने मनुप्य-जन्म पाकर क्या किया? जब 
सत्यु आकर प्रात होगी, उस समय आप क्या करेंगे? 
उस्र समय आपके रपया, स्त्री. पुत्र तथा कुटुम्बी लोग क्या काम 
आयेंगे ? घरीर भी ता आपके साथ नहीं ज़ायगा ! उस समय 
कोई भी सहायता नहीं दे सकेगा। काई भी काम नहीं आवेगा। 
कैयल भगवानजा भजन फिया हुआ हागा नो चही क्वाम आवेगा, 
ध्षप ता सर जवाब दे देंग। क्योंकि भोर किसीकी बहों चलती 
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भी नहीं है। फिर आप धोखेमें पड़कर किसलिये इस प्रकार 
सांसारिक पदार्थोंके लिये रात-द्न मारे-मारे फिर रहे हैं ? रुपये 
एकन्न करनेमे इतनी उम्र तो बिता दी है, फिर भी बिता रहे हैं! 
आप कुछ विचार नही कर रहे हैं कि ये रुपये मेरी क्या सहायता 

करेंगे ? कया आपके पाख कोई अमरपटा है ? क्‍या खुत्यु 
और यमराजके साथ आपकी दोस्ती है ? क्या इन सब चीजौको 
किसी भी प्रकार अपने साथ के जानेका कोई उपाय है ? यदि 
नहीं तो फिर इस नाशवान्‌ अनित्य संखारके पदार्थोसे प्रेम 
हटाकर एकमात्र सच्चे निष्काम प्रेमी प्यारे मनमोहनसे ही 
निष्कामभावले अनन्य प्रेम क्‍यों नहीं कर. लेना चाहिये ? फिर 
कव चेतेंगे ? जल्दी चेतना चाहिये | वहुत-ला समय चला गया। 
रा किसलिये कर रहे हैं? किसके भरोसे निश्चिन्तकी-ज्यों 

छू 9 





[ 3३ | 


मुझस मिलनेकी टान लिखी सो यह तो आपके 
प्रेमकी वात है । और आजकरू भजन कम होता लिखा तथा 
सांसारिक कामोमें फेंलाच लिखा सो सत्सड़् कम हुआ होगा | 
आपने लिखा कि पीछ पछताते भी है, सो इस तरहके पछतानेसे 
पूरा काम नहीं बनेगा । असली पछताना तो उसीका समझा 
जाता है, जिसको उस कामऊे लिये फिर दुबारा नही पछताना 
पड़ता। पक कामके लिये अनक्त बार पछताये, फिर भी काम 
न हा आर वारवार पछताना पढ़े, तो उसका क्या मूल्य दे ? 
परन्तु इस तरहका खुन्दर मौका छग जनिपर भी यदि भगवानके 


९।५ ततीय भाग 


भजन-ध्यानमे जोरसे न रूगकर इसी प्रकार ही संसारमे भटठकते 
रहे तो जन्म-जन्ममें पछताना पड़ेगा । इसलिये सारी चात 
विचारकर ऐसा डपाय करना चाहिये, जिससे आगे पछताना 
न पड़े । अगर सावन तेज करके जिस कामऊे लिये आना हुआ 
है, उसे सिद्ध कर लेंगे तो फिर कभी पश्चात्ताप नहीं करना 
पड़ग[ । 

आपन लिखा कि आजकल ससारका चिन्तन ही अधिक 
होता है, भजन नहीं बनता, अतः मन भगवानमे केसे रंगे, सो 
प्रम होनस मन भगवानमे रूगता है | प्रेमकी वाते श्री .* 
के पत्रभ लिखी हैं, उन्हे व्यानमे लाना चाहिये | 


» » % यदि इस तरहका प्रम भगवानमे हो जाय तो 
भगवानऊे आनेमे बिल्कुल सन्दह नहीं। क्योकि श्रीपरमात्मादेव 
स्थय सर्वेसाम थ्ये चान्‌ ओर स्वतन्त्र ह। इसलिये उनके साथ 
पूर्ण प्रम करना चाहिय । » » १६ भगवानमे निष्कामभावसे पूर्ण 
प्रम फरनके लिय कटिवद्ध हा जाना चाहिय। उनके खाथ प्रम 
एन बाद आपका कुछ भी नहीं करना होगा । फिर आपको 
फिसीकी भी गरज़ नहीं रहगी | छोग ही आपकी गरज करेंग। 
फिन्तु उनके खाथ प्रम नहं( हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ । 


[३२४ ] 


» # » पहल मैन आपको सत्सफ्के समाचार लिख थे 
उनके सनुसलार जाप खाथन फरनत हैं या नहीं? सो बल्टपना 
चाटिये । समय लनमाट समगनेकी कोशिश जरगनी चाटिय । 
समयपरी पमूरपता समझनके बाद भगवानके मिलनमे इस 
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परमार्थ-पत्रावली ९६ 


तरहकी ढील नहीं हो सकती, इसलिये समयकों अनमोल 
समझना चाहिये । जिस समय आप समयकी अमूल्यता समझ 
लेंगे, उस समय आपको भगवानके सिवा संसारकी अन्य कोई 
भी वस्तु अच्छी नहीं छगेगी तथा संसारके ये क्षणभल्लुर भोग 
प्रत्यक्ष नाशवान्‌ प्रतीत होने लगेंगे एवं सत्र एक श्रीपरमात्मा- 
देव ही दीखने रूग जायेंगे। किन्तु समयको अमूल्य समझे बिना 
कुछ भी नहीं होगा | समयको अनमोल जान लेनेके वाद एक पलक 
भी व्यर्थ काममे नहीं वितायी जा सकती। जवतक संसारके तुच्छ 
भोगोंके लिये समय विताया जाता है, तवतक समयका कुछ भी 
प्रभाव नही जाना । आपको विचारना चाहिये कि हम कौन हैं 
फिसलिये यह मलुष्य-शरीर हमें मिला है, हमे क्‍या करना 
चाहिये ओर क्या कर रहे है । 





[ ३० ] 

आपन लिखा कि मेरा प्रेम बहुत कम हो गया; सो प्रेम 
तो कभी कम हो नहीं सकता | यदि देखनेमे कम नज़र आये तो 
भी बास्तवर्म कम नहीं समझना चाहिये । निप्काम कर्म, उपासना 
और प्रेमका क्षय हो नहीं सकता। प्रमका उपाय क्रै 
पत्रमें लिखा गया है| पहले भी आपका प्रेम अधिक नहीं था,आपने 
भूलस अधिक मान लिया था। बास्तब्रिक प्रेम ते 
होता ही नहीं । सकाम प्रेम रहा हागा। प्रम तो | 
चीज है । असली प्रमका विपय नो आप जानेते 
आादमियोके साथ परम हानस दी धा्का मर्म .। 
अझऋरीहशणचन्दर्जी महागाज़के कक < ३ 


४९, दतीय भाग 


अथोत्‌ यही श्रेष्ठ आलस्ब॒न है, यही परम आलम्बन है । 
इस आलम्बनकों जानकर पुरुष च्रह्मलोकमम महिमान्वित होता है ।” 


आपने लिखा कि “जिस देहसे प्राणीमात्रकी सेवा नहीं होती, 
चह म्तकके समान है, भगवान्‌ उसीके प्रिय है, जो उनकी रची 
हुई प्रजाम उन्हींका ख्खरूप छखकर उससे प्रेम करते है और उसके 
दुखर्म दुखी होते है ।! सो ऐसा ही करना चाहिये | आपने लिखा 
कि “आप मुझे आपत्तिके समय आश्वासन दें तथा इसका उत्तर 
सान्त्वनाभरे शाज्दोमे ८, जिससे मेरी आत्मा सन्‍्तुण हो । सो 
आश्वासन और सान्त्वना देनेवाले तो भगवान ही है। में तो 
साधारण आदमी हैं । फिर भी आप यदि मेरे पत्रसे सनन्‍्तोप मारने 
तो यह आपके प्रेमकी बात हे । 


आपने लिखा कि “धन तो चश्चछ विजलीके समान है, इससे 
जो कुछ यश और धर्म कमाया जा सके, यही अच्छा है? सो वहुत 
ठीऊ दे । यशखसे भी थम कमाना उत्तम दे । 
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आपने पूछा, अपनी दिनचया किस प्रकार चनानी चाहिये, 
फ्या-क्या नित्यकम करना, काम फिस समय करना, कामके समय 
भाव कला रखना तथा कानन्लखी पुस्तक किस समय पढ़नी 
चाहय ?ै अतएय सर्ेंग जागनेखे लेकर गतको सोनेतकका 
समय-विभाग करझे यहाँ ल्टिया जा रदा है । आप अपने खुभीते- 
के जदुलार समयकी फम-ज्यादा चाहे जैस कर सकते है । 
प्रात छात्द ४ यज--ज्ञगना । 
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तरहकी ढील नहीं हो सकती, इसलिये समयकों अनमोल 
समझना चाहिये | जिस समय आप समयकी अमूल्यता समझ 
लेंगे, उस समय आपको भगवानके सिवा संसारकी अन्य कोई 
भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी तथा संसारके ये क्षणमह्ठुर भोग 
प्रत्यक्ष नाशवान प्रतीत होने लगेंगे एवं सर्वत्र एक श्रीपरमात्मा- 
देव ही दीखने लग जायेंगे। किन्तु समयको अमूल्य समझे बिना 
कुछ भी नही होगा | समयको अनमोल जान लेनेके वाद एक पलक 
भी व्यथ काममे नही वितायी जा सकती। जबतक संसारके तुच्छ 
भोगोंके लिये समय विताया जाता है, तवततक समयका कुछ भी 
प्रभाव नही जाना । आपको विचारना चाहिये कि हम कौन हैं, 
किसलिये यह मनुष्य-शरीर हमें मिला है, हमे क्‍या करना 
चाहिये और क्या कर रहे है । 





[३५ ] 

आपने लिखा कि मेरा प्रम बहुत कम हो गया, सो प्रेम 
तो कभी कम हो नहीं सकता | यदि देखनेमे कमर नज़र आये तो 
भी चास्तवमे कम नहीं समझना चाहिये । निप्काम कम, उपासना 
ओर प्रेमका क्षय हो नहीं सकता। प्रमका उपाय के 
पत्रमे लिखा गया है । पहले भी आपका प्रम अधिक नही था,भापने 
भूलल अधिक मान छिया था। वास्तविक प्रम तो कभी कम 
हाता ही नहीं सकाम प्रेम ग्हा हागा। प्रम तो कुछ और ही 
सील है। असली अमका विपय ना आप जानति भी नहीं। प्रमी 
मादमियाकते साथ प्रेम हानसे ही प्रेमका मर्म जाना जाता है। 
अरहृाचन्द्रती मशराज्के साथ गोपियोंका सआ प्रम था तथा 


४९ तूतीय भाग 


अथोत “यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही परम आलम्वन है । 
इस आलस्बनको जानकर पुरुष ब्रह्मलोकम महिमान्वित होता है | 


आपने लिखा कि “जिस देहसे प्राणीमात्रकी सेवा नही होती, 
वह म्ुतकके समान है, भगवान उसीके प्रिय है, जो उनकी रची 
हुई प्रजामे उन्‍्हीका स्वरूप रखकर उससे प्रेम करते है और उसके 
डुशखमम दुखी होते हैं ।” सो ऐसा ही करना चाहिये। आपने लिखा 
कि “आप मुझे आपत्तिके समय आश्वासन दें तथा इसका उत्तर 
सान्त्वनाभरे शब्दोमे दें, जिससे मेरी आत्मा सन्त॒ुण्ट हो ।!' सो 
आश्वासन और सान्त्वना देनेवाले तो भगवान, ही हैं। मैं तो 
साधारण आदमी हूँ । फिर भी आप यदि मेरे पत्नसे सन्‍्तोष भारने 
तो यह आपके प्रेमकी बात है । 


आपने लिखा कि “घन तो चश्चल बिजलीके समान है, इससे 
जो कुछ यश और धर्म कमाया जा सके, यही अच्छा है? सो वहुत 
ठीक है । यशसे भी धर्म कमाना उत्तम है। 
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आपने पूछा, अपनी दिनचयो किस प्रकार बनानी चाहिये, 
क्या-क्या नित्यकर्म करना, काम किस समय करना, कामके समय 
भाव कैसा रखना तथा कौन-सी पुस्तक किस समय पढ़नी 
चाहिये ? अतपव खर्वेरे जागनेले लेकर रातको सोनेतकका 
समय-विभाग करके यहों लिखा जा रहा है । आप अपने खुभीते- 
के अज्ञुखार समयकी कम-ज्यादा चाहे जैसे कर सकते हैं-। 

प्रातःकाल ४ बजे--जगना | 
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७ बजेसे ४॥--शौच-र्नान आदि । 


४॥।| से ६--सन्ध्या तथा गायत्री-जप अथौत्‌ सन्ध्या करनेके 
चबाद्‌ शेष एक घंटेमे गायन्नीकी सात माला जपना । 


६ से ६॥--गीताजीका पाठ ओर विवेचनपूर्वक मनन करना। 


६॥ से ७।--मानखिक पूजा और नाम-जपसहित ध्यान 
करना । ध्यानके समय यदि विध्लेप--आरस्य आवबे तो ध्यानकी 
चृत्तियों वनानेके लिये मगवानसे स्तुति-प्राथना करनी चाहिये 
अथवा गीतातत्वाडुमे प्रकाशित प्रेम, बेराग्य और ध्यानविषयक 
बातें पढ़नी चाहिये । 


७) से ८--खास्थ्यके लिये व्यायाम करना तथा घूमना । 


८ से १०--मगवानके नामका जप तथा उनके खरूपका 
ध्यान करते हुए ही कामको भगवानका काम समझकर भगवान: 
की प्रसन्नताके लिये भगवान ही हमारे साथ रहकर काम करवा 
रहे हैं--इस भावखे काम करना चाहिये । 

१० से ११---भोजन करके बड़े उत्साह और प्रेमसे चित्त- 
वृक्तियोँंको अगवन्मयी वनानेके लिये भागवत, रामायण आदिका 
विवेक और वैशग्ययुक्त चुद्धिलि विचार करना चाहिये, केवल 
पाठमात्न ही नहीं । 

११ से ४-पृर्वम ८ से १० तकके लिये बताये हुए भाव- 
के अचुलार ही काम करना । 

४ मप ४)॥।--ाच-स्तान आदि । हे 


४॥॥। से ७॥--सन्व्य! करके गायन्रीका तीन माछा जप इस 
समय कर लेना चाहिये । 


प्ज्र्‌ तृतीय भाग 


०॥ से ७--अ्रद्धा-सक्तिपूर्वक नाम-जप करते हुए समगवानके 
खरूपका गुण, प्रभाव, छीलासहित ध्यान करना चाहिये। 
ध्यानके समय यदि विश्लेप--आलस्य आयें तोइनके नाशके लिये 
चैराग्य, भक्ति, धान, ध्यान और प्रेमसस्वन्धी पुस्तकें पढ़नी चाहिये । 

७ से ७॥--भोजन, विश्वाम । 

७॥ से ८॥-साथना-कमेटीमें जाकर गीताका अभ्यास 
करना । 

८॥ से १०--खद्गन्थोंका खाब्याय करना और संस्थाके 
कार्यकी आवशच्यकता हो तो प्रातः ८ से १० तकके लिये बताये 
हुए सावके अजुसार ही संस्थाका काम करना चाहिये | 

१० से ४७--सगवानके नामका जप तथा चरित्र और खरूप- 
का ध्यान करते हुए. ही सोना | 

आपने छिखा कि कमी प्रार्थनामय ही वननेकी मन आती 
है, तो कभी गीता ही पढ़नेकी ओर कमी नाम-जपपरायण ही 
होनेकी मनमें आती है, तो कभी खद्स्न्धथोकों पढ़नेकी ही 
प्रधानता करनेकी आती है, सो ठीक है। सगवानके नामका जप 
ओर खरूपका ध्यान तो हर समय--आउठठों पहर ही रखनेकी चेपष्रा 
करनी चाहिये । सोनके समय नाम-जप ओर ध्यान करते हुप्ट ही 
सोना चाहिये तथा सोते हुए भी खप्तमें नाम-जप और ध्यान ही 
करते रहना चाहिये । रही गीता और खद्झ्न्धोंके पढ़नेकी तथा 
प्रार्थना करनेकी वात, सो समय-समयपर ऐसा करनेके लिये 
ऊपर लिखा ही है। 

आपने लिखा कि कमेटीमें जानेसे कभी-कभी तो डल्टा 

निरुत्साह दी होता है,सो टीक है, कमेटीमें न जायें तो कोई दे नहीं। 


परमार्थ-पचावली ५२ 


आपने लिखा कि और भी बहुत-सी बाताँको लेकर खटपट 
बनी ही रहती है। आपसे पूछनेकी मनमें आती है, किन्तु फिर यदद 
मनमें आ जाता है कि 'भजन-ध्यानले यह सब मिट जायगी' सो 
ठीक है, परन्तु हमसे पूछनेमे आपको कोई संकोच नहीं करना 
चाहिये । 
आपने लिखा कि 'काम करते समय नाम-जप खूब अच्छी 
तरह हो सकता है--यह तो खूब विश्वास है ।” सो ठीक है, यदि 
काम करते समय जप, ध्यान ओर प्रसन्नता, शान्ति रहे तो फिर 
काममें अधिक समय लगाया जाय तो भी कोई हज नही, क्योंकि 
ऐसा काम भी उत्तम साधन है ( गीता ८ । ७, १८। ५७ ) | 
आपने लिखा कि कभी मनर्मे आता दै कि दूध 
चाहिये ओर फभी मनमे आता है कि अपने शरीरः 
इतना अधिक खर्चे नहीं करना चाहिये सो 
हजम दो तो दोनों समय दूध पीना चाहि 
पदार्थ है । इसके सेवनसे घुतियों सा 
मेरा अपना अनुभव है। दूधके . 
समझना चाहिये वह तो सादे 
व्यायामके बारेम लिखा सो ” 
पूर्वक करना चाहिये । शीर्षासन 
करना चाहिये । 
आपने अपने मनके “ _#५ 
लिये लिखा सो ठीक है, आपके 
बातें नहों लिस्री हैँं। आपकी ८, 
परिम्बिति तथा खुविधाकों लक्ष्यमें 
छलिती गयी हैं । 


धर तृतीय भाग 


व्यर्थकी वातोंमँ चहुत समय चला जाता लिखा सो 
व्यर्थ बातें तो न खुननी ओर न करनी ही चाहिये | इस 
विषयमें जितना संयम करें, उतना ही अच्छा है, ओर आपमे 
तो प्रायः संयम ही देखा जाता है। यदि योग्यतासे उचित 
मात्राम॑ वोलनेका काम पंडे तो उसके लिये ग्लानि नहीं करनी 
चाहिये । बात करते समय वात करनेवालेके स्थानम या 
उसके अंदर भगवानको देखना चाहिये, फिर बात भी 
साधन हो सकता है । 


जज +-+प्छ फष्टसत3छ.27७- 


- १९ ] 
सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिलता | आपने पहले भी 
पत्र लिखा था, परन्तु मेरा उत्तर न पहुँचा । इसका फारण 
यह हो सकता है कि कुछ दिनों पहले मेरी एक पेटी, जिसमें 
बहुत-से कामके कागज तथा पत्र आदि थे, खो गयी थी। 
सम्भव है, उसीम आपका पत्र रहा हो और इसीसे उत्तर न जा 
सका हो। इस पत्रमे भी पता न रहनेसे में इसका उत्तर 
डाकद्वारा आपको न लिख सका | 
आप मेरे लेख “कल्याण” में पढ़ते हैं और वे आपको 
अच्छे लगते हैं सो आपके प्रेमकी बात है । 
आपका शरीर कमजोर है। इसके लिये आपको नियमित 
क्यायाम और दूधका सेवन अधिक करना चाहिये । साथ 
- ही बड़ी सावधानीसे तब्रह्मचयंका पालन करना चाहिये। 


आप श्रीमारुतिजी ( श्रीहनूमानजी ) की सेवा करते हैं 
सो बहुत ठीक है । आपने लिखा कि 'मैं सेवा शुप्तरूपले करता 


परमार्थ-पत्रावली प्र 


आपने लिखा कि और भी बहुन-सी वातोँफी लेकर साटपट 
बनी ही रहती है। आपसे पूछनेकी मनमें आती हैः क्रिन्‍्तु किर यद 
मनमें आ जाता है कि 'मजन-ध्यानसे यद सत्र मिट जायगी' सो 
ठीक है; परन्तु हमले पूछनेमें आपको कोई संकोच नहीं करना 
चाहिये | 

आपने लिया कि 'काम करते समय नाम-जप खूब अच्छी 
तरह हो सकता है--यद तो स्ूब विश्वास है ।? सो ठीक दै। यदि 
काम करते समय जप, ध्यान भोर प्रसन्नता, शान्ति रहे तो फिर 
काममें अधिक समय लगाया जाय तो भी कोई हजे नहीं, फ्योकि 
ऐसा काम भी उत्तम साधन दै ( गीता ८। ७, १८। ५७ ) | 


आपने लिखा कि कमी मनर्भे आता है कि दूध पीना 
चाहिये ओर कमी मन जाता है कि अपने शररीस्के लिये 
इतना अधिक खर्च नहीं करना चाहिये सो ठीक है, यदि 
हजम हो तो दोनों समय दूध पीना चाहिये । दूध सात्तिक 
पदार्थ है । इसके सेवनसे चुक्तियों साक््विक रहती हैं । यद 
मेरा अपना अनुभव है। दूधके खचेको अधिक खर्च नहीं 
समझना चाहिये । चह तो सादे जीवनमें ही शामिल है। 

व्यायामके बारेमे लिखा सो ठीक है, व्यायाम नियम- 
पूवेक करना चाहिये । शीर्षासन १० मिनटसे ज्यादा नहीं 
करना चाहिये । 

आपने अपने मनके अलुकूल ही उत्तर न छिखनेके 
लिये लिखा सो ठीक है, आपके मनके अलुकूल दी सब . 
बातें नहीं लिखी हैं । आपकी प्रकृति, खवास्थ्य, समय, कार्यकी 


परिस्थिति तथा खुविधाकों लक्ष्यमे रखकर ही ये सब बार्ते 
लिखी गयी हि । 


दर ठुतीय भाग 


व्यथेकी बातोंम॑ बहुत समय चला जाता लिखा सो 
व्यर्थ बातें तो न खुननी ओर न करनी ही चाहिये | इस 
विषयमे जितना संयम करें, उतना ही अच्छा है. ओर आपमे 
तो प्रायः संयम ही देखा जाता है। यदि योग्यतासे उचित 
मात्रामं वोलनेका काम पड़े तो उसके लिये ग्लानि नहीं फरनी 
चाहिये । बात करते समय बात करनेवालेके स्थानमे या 
उसके अंदर भगवानको देखना चाहिये; फिर बात भी 
साधन हो सकता है । 
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- १९ ] 
सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला। आपने पहले भी 
पत्र लिखा था; परन्तु मेरा उत्तर न पहुँचा । इसका फारण 
यह हो सकता है कि कुछ दिनों पहले मेरी एक पेटी, जिसमें 
बहुत-से कामके कागज तथा पत्र आदि थे, खो गयी थी। 
सम्भव है, उसीम॑ आपका पत्र रहा हो और इसीसे उत्तर न जा 
सका हो। इस पत्रमें भी पता न रहनेसे में इसका उत्तर 
डाकद्वारा आपको न लिख सका । 
आप मेरे लेख “कल्याण” में पढ़ते हैं और वे आपको 
अच्छे रूगते हैं सो आपके प्रेमकी बात है । 
आपका शरीर कमजोर है । इसके लिये आपको नियमित 
व्यायाम और दृूधका सेचन अधिक करना चाहिये । साथ 
' ही बड़ी सावधानीसे ब्रह्मचयंका पालन करना चाहिये। 


आप श्रीमारुतिजी ( श्रीहनूमानज़ी ) की सेवा करते हैं 
सो बहुत ठीक है। आपने लिखा कि 'मैं सेवा गुप्तरूपसे करता 


परमार्थ-प्रावली ण्र्‌ 


आपने लिखा कि ओर भी बहुत-सी वातोकों लेकर खटपट 
चनी ही रहती है। आपसे पूछनेकी मनर्म आती दे, किन्तु फिर यद्‌ 
मनमें आ जाता है कि 'भजन-ध्यानसे यद सब मिट जायगी' सो 
ठीक है; परन्तु हमले पूछनेर्म आपको कोई संकोच नहीं करना 
चाहिये । 

आपने लिखा कि 'काम करते समय नाम-जप खूब अच्छी 
तरह हो सकता डै--यह तो खूब विश्वास है ।! स्रो ठीक है, यदि 
काम करते समय जप, ध्यान और प्रसन्नता, शान्ति रहे तो फिर 
काममे अधिक समय छगाया जाय तो भी कोई हइर्ज नहीं, क्‍योंकि 
पेसा काम भी उत्तम साधन है ( गीता <। ७, १८। ५७ ) | 


आपने लिखा कि कभी मनमे आता हे कि दुध पीना - 
चाहिये और कभी सनमे आता है कि अपने शरीरके लिये 
इतना अधिक खर्च नहीं करना चाहिये सो ठीक है, यदि 
हजम हो तो दोनों समय दूध पीना चाहिये । दूध सात्तविक 
पदार्थ है । इसके सेवनसे चृत्तियों सातक्त्तिक रहती हैं । यह 
मेरा अपना अनुभव है। दूधके खर्चको अधिक खर्च नहीं 
समझना चाहिये। वह तो सादे जीवनमे ही शामिल है । 

व्यायामके वारेसे लिखा सो ठीक है, व्यायाम नियम- 
पूर्वक करना चाहिये । शीषोौसन १० मिनटले ज्यादा नहीं 
करना चाहिये । 

आपने अपने मनके अलुकूछ ही उत्तर न लिखनेके 
लिये लिखा सो ठीक दे, आपके मनके अनुकूल दी सव 
बातें नहीं लिखी हैं | आपकी प्रकृति, खास्थ्य, समय, कार्यकी 


परिस्थिति तथा खुबिधाको रक्ष्यम॑ रखकर ही ये सब बातें 
लिखी गयी हैं । 


रे त॒तीय भाग 


व्यथंकी वातोंमें वचहुत समय चला जाता लिखा सो 
व्यर्थ बातें तो न खुननी ओर न करनी ही चाहिये । इस 
विषयमें जितना संयम करें, उतना ही अच्छा है. ओर आपमे 
तो प्रायः संयम ही देखा जाता है। यदि योग्यतासे उचित 
मात्राम बोलनेका काम पड़े तो उसके लिये ग्लानि नहीं फरनी 
चाहिये । बात करते समय वात करनेवालेके स्थानमे या 
उसके अंदर भगवानको देखना चाहिये, फिर बात भी 
साधन हो सकता है । 


अल ++#प्खछ रपट सब 


- १९ ] 

सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला। आपने पहले भी 
पत्र लिखा था, परन्तु मेरा उत्तर न पहुँचा । इसका कारण 
यह हो सकता है कि कुछ दिनों पहले मेरी एक पेटी, जिसमे 
बहुत-से कामके कागज तथा पत्र आदि थे, खो गयी थी। 
सम्भव है, उसीमे आपका पत्र रहा हो और इसीसे उत्तर न जा 
सका हो। इस पत्रमे भी पता न रहनेसे में इसका उत्तर 
डाकद्धारा आपको न लिख सका । 

आप मेरे लेख “कल्याण” में पढ़ते हैं ओर वे आपको 
अच्छे लगते हैं सो आपके प्रेमकी बात है । 

आपका शारीर कमजोर है। इसके लिये आपको नियमित 
व्यायाम और दूधका सेचन अधिक करना चाहिये | साथ 
ही बड़ी सावधानीसे श्रह्मचयंका पालन करना चाहिये। 


आप अ्रीमारुतिजी ( श्रीदनूमानजी ) की सेवा करते हैं 
सो बहुत ठीक है । आपने लिखा कि "मैं सेवा गुप्तरूपले करता 


परमार्थ-पत्नाघली ५४ 


हैँ। घरचालाके नाराज होनेका डर रहता है । उनसे छिपाकर 
रखनेका फिक्र लगा रहता है।! इसके उत्तरमें यह निवेदन है 
कि उत्तम काय था साधन छिपाकर करने तो अच्छे हैं । 
इनका गुप्त रखना कोई पाप नहीं है, बल्कि गुप्त रखनेकी 
विधि है । परन्तु फिक्र क्यों करना चाहिये । घरबालोको 
मालूम हो जानेमें क्‍यों आपत्ति होनी चाहिये। मेरी समझसे-- 
घरम॑ प्रतिदिन बड़ोको प्रणाम करने, उनकी सेवा करने, 
आजक्षापालतन करने और नप्नतापूर्वक समझाकर सन्तोष करानेसे 
वे सब अपने अन्ुकूछ हो सकते है। भ्रीमारुतिजीकी भक्ति 
तो अच्छी वात है, घरवालोॉके अनुकूल रहकर उनकी सेवा 
फरनेसे--वे इस भक्तिसे नाराज क्यों होने रंगे ? इसपर 
भी यदि आप यह समझे कि उनको सनन्‍्तोष नहीं है तो 
शुप्तरूपसे ही भ्रीमारुतिजीकी भक्ति करते रहिये । 


।. श्रीहनूमानजीकी भक्ति करना वहुत उत्तम है, हनूमानजी 
भगवानके परम भक्त हैं, अतएव हनूमानजीकी भक्तिसे 
श्रीमगवान वहुत प्रसन्न होते हैं । 


ध्यानके समय नीद सताने छगती है, इसके नाशके 
लिये श्रीरामायणके दोहे-चोपाई ओर छन्‍्द आदिका अर्थ 
समझनेमे॑ बुद्धिको गाना चाहिये । बुद्धिमं चेतनता आनेसे 
मन लग सकता है ओर नींद दूर हो सकती है | श्रीरामायणके 
अध्ययनसे श्रीहनूमानजी तो प्रसन्न होते ही हैं । 


आपने लिखा कि 'मुझे दो साल हो गये, तीसरा भी- 
आरस्म हो गया, परन्तु कुछ छाम नहीं हुआ ।? सो इसके 
लिये साहल ओर उत्साहको कम न होने देना चाहिये । 


जज तृतीय भाग 


किसी आदमीको पुरानी वीमारी हो, और वह कुछ ही दिन 
चिकित्सा करवाकर ऊत्र जाय नो उसकी वीमारी केसे 
मिटेगी ? पुराने रोगके नाशाके छिये तो दीघधेकालतक दवा 
लेनेकी जरूरत है | फिर यह तो अनेकों जन्मोका रोग हे, 
इससे छुटकारा पानेक्े लिये वहुत दिनोतक निरन्तर साधन 
करनेकी आवश्यकता है। कुछ ही दिनोंमे सफरूता न मिले 
तो उत्साहको कम न होने देना चाहिये। वल्कि उत्तरोत्तर 
अधिक उत्साह ओर उमंगके साथ साधन करना चाहिये। 
दूसरे, भजन-ध्यनसे वढ़कर कोई चस्तु है ही नहीं, अतएच 
इसमे ज़रा भी शिथिलता नही करनी चाहिये । 


आपका मन अधिक-से-अधिक पाठ करने ओर सीताराम- 
सीताराम रटनेका होता है, सो बहुत अच्छी चात है। 
घरवाछोकी नाराजी मिटानेके लिये उनकी सेवा करनी चाहिये, 
ओर सनकी सएरी परिस्थिति उन्हें विनन्नताके साथ समझानी 
चाहिये तथा जहॉतक हो, उन्हें पूरा सन्‍्तोष कराना चाहिये। 

आपके घरवाले आपका विवाह करनेपर जोर देते हैं, 
परन्तु आपका स्वास्थ्य ठीक न होनेके कारण आप विचाह 
नहीं करना चाहते । इस सस्बन्धर्म मेरी तो यह राय हे 
कि वास्तवमें आप अखस्थ हों, ख््रीम॑ आसक्ति न हो और 
स्त्रीके भरण-पोषण करनेकी अपनेमे योग्यता न समझते हों 
तो बैसी हालतमें विचाह न कर्नेमे कोई हानि नहीं है। 


आगेके लिये मेरी यही सल्यह है कि विषयोंमें न फेंलकर 
व्यवसायकों भी--अश्रीमगवानका काम समझकर भगवानको 
सदा अपने पास मानकर उनकी प्रसन्नताके लिये किया 


परमार्थ-पत्राचली ५ 


जाय तो ऐसा निप्काम व्यवसाय भी भजनके ही समान 
समझा जाता है | काम करते हुए भी भजन-ध्यान कैसे 
हो सकता है, इस सम्बन्धमें तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ में 
प्रकाशित 'काम करते हुए भगवद्माप्तैकी साथना' शीर्षक 
लेख देखना चाहिये । ओर वन सके तो उसके अनुसार 
चेष्टा करनी चाहिये। 


आपको यह निश्चय रखना चाहिये कि भगवानकी सेचा 
कभी निष्फल नहीं होती। 


आपने लिखा 'शक्तिहीन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता !' 
सो शक्तिहीन मन्नुष्यको मनसे भजन-ध्यान आदि करने 
चाहिये । वलके लिये प्राथना करनेपर प्रभुसे व भी मिल 
सकता है, पर छोटी बातके लिये उनसे याचना नहीं करनी 
चाहिये--इसको प्रारब्धके भरोसे छोड़ देना चाहिये, भजन 
तो केवल सगवानकी प्रसन्नताके लिये ही करना चादिये। 


आपने लिखा 'एक प्रतिष्ठित परिवारमें भजन-ध्यान कैसे हो 
सकता है. ? सो मेरी समझमें नहीं आता कि प्रतिष्ठित परिवारफो 
इसमे क्‍यों आपत्ति होनी चाहिये? भगवानके भजनमें जाति- 
वंश किसीकी सी वाधा नहीं रहती तथा मनमे प्रेम और 
टान हो तो कोई बाधा दे भी नहीं सकते | अतएवं भजन- 
ध्यानके लिये मनमें प्रेम और दान जितनी बढ़ सके, वढ़ानी 
चाहिये पव भगव्ानपर पूरा भरोखा रखकर साधन करते 
रहना चाहिये । फिर सब विध्न-बाधाएँ आप ही हट जा सकती 
हैं और उत्लाद भी मिल सकवा है । ह 





[२० ] 

आपका पत्र मिला। मेरे छारा दिया हुआ आपके प्रश्नोका 
उत्तर मिलनेसे आपको शान्ति मिलती लिखा, सो आपके 
प्रेमम्ी बात है । आप रामनाम जपते है तथा आपको इससे 
शान्ति मिलती है सो वहुत आनन्दकी वात है। इस पत्रमें 
पूछे हुए प्रश्नांका उत्तर इस प्रकार समझना चाहिये । 

?. प्रभ-शानी जब शरीर छोड़ता है, तव उसका 
पुण्यकर्म सेवा करनेवालेको मिलता है और पापकर्म निन्दककों । 
सो क्‍या बात है ? ज्ञानीके तो कुछ भी कर्म नहीं रहता तो फिर 
दुसरेकी केले मिलता है ? वह तो सश्थित, प्रारब्य और 
आगामी--सबसे मुक्त हो जाता है। 

उत्तर--आपका लिखना बहुत ठीक है। वास्तवमे शानीके 
सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तब सेवा करनेवालेको शानीके 
पुण्यकर्म मिलते हैं और निन्‍दा करनेवालेको पापकर्म-यह मानना 
असक्गञत है। हॉ, यह बात अवच्चय है कि जो शानीकी सेवा 
करता है, उसे सेवाके फलखरूप पुण्य होता है, और जो 
उसकी निन्‍्दा करता है, उसे निन्दाके फलहूखरूप पाप रूगता 
है । इसमें एक वात ओर भी समझनेकी है । वह यह कि 
किसीकी भी सेवा की जायगी तो पुण्य होगा, और किसीकी 
निन्‍्दा की जायगी तो पाप होगा। किन्तु जैसे सामान्यतः 
जलमाञर्मे शौच जाना ही पाप है, परन्तु श्रीगज्ञाजीमें शौच 
जानेसे अधिक पाप छऊगता है, इसी प्रकार श्ञानीकी निन्दा 


करनेसे अधिक पाप रूगता है ओर उसकी सेवा करनेसे 
अधिक पुण्य होता है। 


परमार्थ-पत्रावली ५८ 


२. प्रश्ष-योग भ्रष्ट पुरुष पूर्वके अभ्याससे फिर योगर्म 
प्रवृत्त हो जाता है तो पूर्वमें यदि बुरा कर्म किया है तो उसका 
संस्कार भी तो पापकर्मम प्रवृत्त करेगा, इससे वह 
फिर योगमश्रष्ट हो जायगा सो क्या बात है ? 


उत्तर-आपका पूछना ठीक है, किन्तु जिस प्रकार एक 
मलुष्यको किसी दूसरेके कुछ रुपये देने हैं। वह इस वक्त 
रुपये पास न होनेसे चुका तो नहीं सकता, किन्तु अच्छी 
नीयतसे उसे चुका देनेका वादा करता है, तो भला आदमी उसे 
अवसर दे देता है, उसपर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करता । 
इसके वाद चह जब रुपये कमाकर उसे दे देता है तब 
ऋणसे मुक्त हो जाता है । इसी प्रकार योगअष्टके पूर्वोम्याससे 
साधनकी ओर झुक जानेपर पूव्वके चुरे संस्काररोका प्रावल्‍य 
रुक जाता है ओर बादर्म उसके साधन करते रहनेसे वे 
बुरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तब फिर वे डसे पापकर्ममे 
प्रवृत्त करके पुनः योगश्रष्ट नहीं कर सकते । 


है, प्रभ-आप छिखते हैं कि कर्मयोगसे मोक्ष मिलता 
है और छानसे भी, किन्तु कर्मयोगले तो अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है फिर मुक्ति केसे मिलेगी ? मुक्ति तो शानसे 
ही मिलती है| इसमें क्‍या बात है ? 

उचर-कर्मयोम और श्ानयोग दोनों दी अलूग-अछूग 
खतन्‍न्र साधन हैं । इन दोनोका जो एक फलरूप शान है, 
वह इनसे विलक्षण है । कर्मयोगसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
होनेके बाद शानयोगका साधन करनेसे भी मुक्ति होती है, 


९, तूतीय भाग 


किन्तु कमेयोगले अन्तःकरण शुद्ध होकर ईश्वरकी कृपासे 
खतः ही ज्ञान हो जाता है ( गीता ४। ३८, १८। ५६ ) | इस 
प्रकार कर्मयोग खतन्‍्त्र साथन भी है । इसीलिये कमेयोग 


और शानयोग-इन दोनोको अरूग-अरूग खतन्‍्त्र साथन लिखा 
है ( गीता ५) ४-५, १३६। २४ ) | 


४. प्रभ-किसी आदमीने किसीका घर जला दिया 
या किसीको मार डाछा तो उसको तो उसके पापका फल 
मिला, फिर घर जलानेवाला या मारनेवाला पापका भागी 


क्यों वनता है १ 


उत्तर-जिसका घर जलता है या जो मरता है, उसका 
तो यह प्रारब्धका ही फल है, किन्तु जलानेचाले या मारने- 
बालेका यह अपराध है। जिस प्रकार अदालत किसी अपराधी- 
को फॉसी देनेका हकक्‍म देती है और यदि उस अपराधीको 
कोई दूसरा आदमी यह समझकर मार डालता हे कि इसे 
मारना तो है ही, राजकर्मचारी मारे या में मार डाल, तो 
चह अपराधी समझा जाता है और उसे इसका दण्ड मिलता 
है, क्योंकि उसको उसे मारनेका कोई हक या हुक्म नही था। 
सरकारकी ओरसखे अपराधीको फॉसी देनेका खतन्‍त्र प्रबन्ध 
है । इसी प्रकार परमात्माके राज्यमें अपराधीको दण्ड 
देनेका खतन्त्र प्रबन्ध है | इसीसे कोई यदि किसीका घर 


जलाता है, मारता है या कष्ट पहुँचाता है तो वह अपराध 
करता है ओर दण्डका भागी वनता है । 


५. प्रभ-ध्यान करते समय यदि भगवानका दूसरा 
रूप आ जाय तब क्‍या करना चाहिये ? जैसे शरामरूपका 


परमार्थ-पत्रावली ६० 


ध्यान करते समय श्रीकृष्ण या विप्णुरूप आ जाय तो किस 
रूपका ध्यान करना चाहिये ? और दृष्देवके ध्यानके समय 
साधक अपने गुरुदेचका या किसी महापुरुषका ध्यान कर 
सकता है या नहीं ? 


उत्तर-अपने इप्टखखरूपका ध्यान करते समय यदि दूसरा रूप 
आ जाय अथोत्‌ रामरूपका ध्यान करते समय श्रीकृष्ण, विष्णुरूप 
आ जाय तो अपने इएरूपके ध्यानसे दुसरे रूपके ध्यानका अधिक 
आदर करना चाहिये। क्‍योंकि ध्यान जो हम करते है, वह हमारी 
इच्छासे किया जाता है और ध्यान करते समय जो दूसरा रूप 
आता है, वह प्रभुकी इच्छासे आता है। इसलिये प्रभुकी इच्छासे 
आया हुआ रूप अधिक आदरणीय है। परन्तु यह विश्वास रखना 
चाहिये कि सारे रूप एक ही भगवानके हैं। अपने इृश्देवके 
ध्यानके साथ किसी महापुरुष या गुरुदेवका ध्यान करनेमें 
कोई दोष नहीं है, किन्तु केवल एक इष्टदेवका ही ध्यान 
करना सबसे उत्तम है । 

4, प्रश्न-सगवान्‌ जब दशंन देते हैं, तब क्षीरसमुद्रसे 
देते हैं या वेकुण्ठलोकसले या साकेतलोकसे अथवा 
अन्तयोमी सर्वव्यापी ब्रह्म दर्शन देते हैँं-इसमें फ्या वात है 
तथा करमका फल भी कौन देते हैं ? 

उत्त-प्षीरसमुद्र, साकेतलोक, बेकुण्ठ-ये सब एक ही 
परमधामके ही नाम हैं। उस एक परमधामको ही भ्रीकृष्णके 
उपासक गोलोक, श्रीरामके उपासक सखाकेतल्योेक, विष्णुफे 


लपासक चेकुण्ठलोक कहते हैं । उस परमघामका स्वामी 
सवोन्तयोमी, सर्वेशक्तिमान, सर्वेश सष्टिकता परमेश्वर है । 


हि तृतीय भाग 


वह सवोपरिं है। उससे ऊपर कोई नहीं है। वही भक्तोंको 
दशेन देता है और वही सच्चिदानन्द्धन भह्म है ( गीता 
१४ | २७ ) तथा चही जीवोंको उनके करके अनुसार फल 
देता है। 

७. प्रश्न-यदि भगवानका दर्शन हो जाय और भगवान 
पहचाननेम॑ न आयें तो उसकी मुक्ति हो जायगी कि नहीं ? 

उत्तर-भगवानका दर्शन होनेसे बहुत छाभ है, किन्तु 
यदि भगवानको पहचाना नहीं तो उसको मुक्ति देनेके 
लिये भगवान्‌ बाध्य नही हैं, अनन्य भक्तिसे ही बाध्य है ( गीता 
११। ५४ ) । जब श्रीकृष्ण भगवानका अवतार हुआ, उस 
समय जिन्होंने उनको नहीं पहचाना, उनकी मुक्ति नही हुई, 
बल्कि भगवानको न पहचाननेचालॉको सूढ़ बतलाया है ( गीता 
९१११, १२, ७। र५ ) | 

८. प्रश्न-भगवान राम, विष्णु और कृष्णम क्‍या भेद 
है ? रामायणमें, विष्णुपुराणमें कहांपर भेद लिखा है सो 
क्या वात है ? ज्ञो अवतार छेते हैं सो किनका अवतार 
होता है, कारण तो कोई होगा ? 

उत्तर-भगवान, राम, कृष्ण, विष्णुमें कोई भेद नहीं है । 
केवल नामरूपका भेद है । वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे 
एक ही पुरुष पहले ब्नह्मचयाश्रममं रहे और पीछे ग्रहस्थ 
वन जाय तथा भूहस्थसे संन्‍्यासी वन जाय तो चस्तुतः बह 
एक ही है, केवल वेशमात्रका भेद है। वह सर्वोनन्‍्तर्यामी, 


सर्वेशक्तिमान, सर्वे परमात्मा ही अवतार छेता है | रामायणमे 
रामको तथा बविष्णुषुराणमें विष्णु-कृष्णफो स्वोपरि कहा है, 


परमार्थ-पच्रावली घर 


उसका यह अर्थ है कि उपासककों अपने इृष्टरूपको सर्वोपरि 
मानकर उपासना करनी चाहिये। इससे उस रूपमे श्रद्धाप्रेम 
होकर साधकको शीघ्र सफलता मिलती है । भ्रीपावंतीजी 
भगवान शइ्टूरके लिये तपश्चयों करती है । उनसे कहा गया 
कि वे शबट्डरकी उपासना छोड़कर विप्णुकी ही आराधना 
करें, किन्तु थ्रीपार्वतीजी इससे विचलित न हुई ओर अपने 
इएकी आराधनामे ही छगी रहीं, इससे उन्होंने सफलता प्राप्त 
की । इसी तरह साधकको अपने इृष्टरूपको ही सर्वोपरि मानकर 
उन्हींकी उपएसना करनी चाहिये । 


९. प्रश्न-भगवानकी अहैतुकी कृपा होती है या नहीं ! 
अगर होती है तो किस समय होती है ? किस जीवपर होती 
है ? या सवपर होती है ? 

उत्त-भगवानकी कृपा अह्ैतुकी ही होती है और चद्द 
सभीपर सव समय रहती है । किसी समय जो हेतुसे हुई दीखती 
है, उसमें साधकके भ्रद्धा-प्रेमके तारतम्यके कारण ही कृपामे 
भी न्यूनाधिकता दीखती है । 


? ०, प्रश्न-प्रारब्धकर्म मिटता है या नहीं ? भगवानके 
दर्शनमे या उनके द्वारा मारे जानेमें कौन विशेष लामदायक है 
और कल्कि-अवतार हुआ है या नहीं ? राजनारायणजी लिखते 
हैं सो क्‍या वात है ? पापकर्म त्तो बहुत बढ़ गया, वर्णव्यवस्था 
भी सब छोड़ रदे हैं। आपकी क्‍या सम्मति है ? 

उत्तर-प्रारब्ध प्रायः भोगनेसे ही मिटता है। भसगवानका 


चरदान आदि फोई विशेष कारण हो ज्ञाय तो मगवानकी 
कृपासे विना भोगे ही मिंट जाता है, क्योकि मगवान्‌ तो असम्भव- 
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को भी सम्भव कर सकते हैं | भगवानके हाथसे मरनेकी 
अपेक्षा उनका दर्शन होना श्रेष्ठ है, क्योंकि हाथसे मरनेको 
आशासे तामस भावका अवलम्बन करना पड़ता है। कल्कि- 
अवतार असी नहीं हुआ और जरदी होनेकी आशा भी नहीं 


है। अभी चह स्थिति नहीं आयी है, जिसमे भगवानको अवतार 
लेना पड़े | 


आपने पूछा कि मुझे झत्युका भय छगता है, डसको 
छोड़ दूँ या याद रक्‍खेँ। शा्त्रोमे तो याद रखनेको लिखा है । 
सो ठीक है। सृत्युको याद करनेका यह तात्पर्य है कि खत्युके 
याद रहनेसे साधन तेज होता है, भगवानकी स्छति अधिक 
होती है । यदि ऐसा न हो तो मुृत्युकी यादव रखकर चिन्ता 
करनेकी कोई जरूरत नहीं । 


[२१ ] 


आपका पन्न मिल । समाचार जाने। 2 ६ २८ & आपका 
शरीर बहुत ही कमजोर हो गया, आप चलते-चलते गिर पड़ने 
रूगते हैं, इससे देखनेवाले हँसते हैँ और आपको चिढ़ाते हे 
सो छोण तो ऐसा कर सकते हैं, परन्तु आपको छोगोके 
हँसने-चिढ़ानिपर दुःख नहीं करना चाहिये। 


आपको दूध पीनेसे कुछ श्रुणा-सी होती है-पेसा लिखा 
सो दूध तो सब प्रकारसे हितकर चीज है, उसमें श्रूणा नहीं 
होनी चाहिये। आपके शरीरमें शक्ति न होनेसे आप अन्य 
व्यायाम न कर सके तो साधारण आखनोका अभ्यास करना 


चाहिये । 


परमार्थ-पत्नावली ६४ 


खप्तदोपके निवारणकरे लिये मन, इन्द्रिय, शरीरका संयम 
रखना चाहिये। आठ प्रकारके मेथुनोमेलेश किसी भी मैथुनका 
दोप न आवे--ऐसा प्रयज्ञ करना चाहिये । मनको विवेक- 
विचारपूर्वंक समझाना चाहिये । विवेक-विचारसे मन न 
माने, तो हठसे संयम करना चाहिये | आप ब्ह्मचयेका 
पालन करते है सो अच्छी बात है । ब्रह्मचर्यके पालनकी 
चेष्टा करनेपर भी स्वप्तदोप होते हैं तो फिर यही समझा 
जाता है कि यह पूर्वजन्मके पापोका फलरूप भोग ही है। 


आपने लिखा कि 'ें जो मारुतिजीकी भक्ति करता 
हैं, उसे यदि घरवालांके सामने प्रकट कर दूँ तो मेरी 
भक्तिम वाधा आती है, क्योंकि मुझे हर समय पाठ वगैरह 
करनेसे॑ संकोच हो जायगा ।!! यदि ऐसी बात है तो 


प्रकद न करें । 


आप अभ्रीमारुतिजीकी भक्तिम॑ समय-कुसमय तथा 
पविन्न-अपविज्चका खयारू नहीं करते, किसी भी समय 
पाठ कर लेते हैं, नित्य पेंतालीस पाठ करते हैं और 
अवशेष समय “सीताराम-सीताराम” रठटते रहते हैं । सो 
बहुत ठीक है | हो सके तो पाठ मानसिक करना चाहिये । 
# स्मरण कीर्तन केल् प्रेक्षण.. गुह्यभाषणम्‌ | 
सकल्पोडष्यवसायश्व क्रियानिष्पत्तिरेव च।|| 
'स्रीका स्मरण: स्लीसम्बन्धी बातचीत, स््रियोंके साथ खेलना; 
स्््रीकी देखना, स्त्रीसे गुत भाषण करना, सत्रीसे मिलनेका सकल्प 


करना। चेश करना ओर खस्लरीसज्ञ करना-ये आठ प्रकारके 
मैथुन माने गये हैं।? 


६५ तृतीय भाग 
मानसिकका महत्त्व भी बहुत है ओर अपविन्न अबस्थामे 
भी मानसिक पाठ क्विया जाता है । 


अब इतने पाठ भी नहीं हो पाते, न जान भगवानकी 
क्या मरजी हे--लिखा सो भगवानकी मरजी तो चहुत 
ही अच्छी है, केचछ आपके प्रयलकी कमी हे । पाठ 
करते समय निद्र ज्यादा खताती है, इसके लिये आपको 
प्मासत, सिद्धासन अथवा खस्तिकासनमेलसे किसी आसनस 
बैठना चाहिये । अन्न अधिक न खाना चाहिये और खट्टे 


पदार्थोका सेचन नहीं करना चाहिये | इससे आलस्य कम 
हो सकता है । 


आपने लिखा कि रामायणका पाठ करनपर सबको 
मालूम हो ज्ञायगा और छोग व्यज्ञ करने छगेंगे । 
सो उनके व्यक्न करनेकी सम्भावना और भयसे आपको 
पाठसे वश्चित क्‍यों रहना चाहिये । आपको लोगोंका व्यह्ष 
सहना उचित है। आपके शरीरको देखकर छोग व्यज्ञ करों 
तो भी डसे सहना चाहिये और उनसे कहना चाहिये कि 
यह खब प्रारब्धका भोग है । 


पिताजीके कहे अनुसार आप मुकदमा आदिके काममे 
हाथ नहीं चटाते तथा अखबार भी पढ़ना नहीं चाहते सो 
ठीक है, किन्तु यदि करनेकी शक्ति हो तो -पिताजीके 
आशुसार जो न्याययुक्त काम हो डसे करना चाहिये, 
चाहे वह मुकदमा-मामछा ही क्यों न हो । हाँ, अन्यायका 
कम हो, या करनेकी शाक्ति न दो तो पिताजीको 
विनयपूर्वक समझा देना चाहिये । अखबार पढ़नेसे 

प्‌ृ० सा० ३-७--- 


ल्‍्प्र्टु 
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पिताजीको सनन्‍्तोष हो तो पढ़ सकते है । बिना आसक्तिके 
पढ़नेपर आपपर उसका बुरा असर नहीं हो सकता । 


आपको पिताजी विवाहके लिये कहते हैं, किनन्‍्त 
आपकी 5च्छा विवाह करनेकी नहीं है, सो ठीक ही है । 
जब आपका शरीर इतना अद्ाक्त है, आप उठ-वैठ भी 
नहीं सकते तो ऐसी अशक्तावस्थामे आपको विवाह कभी 
नही करना चाहिये । पिताजीको विनयपूर्बक समझा देना 
चाहिये । आपने लिखा कि विवाह नहीं करता तो 
पिताजीका अपयश होता है, छोग आशक्षेप करते हैं. और 
विवाद करता हूँ तो वह भी एक बड़ा भयड्डर प्रश्न होता 
है, क्योंकि उससे मेरी भौर एक खत्रीकी दुदेशा होगी । सो ठीक 
है । ऐसी स्थितिमें विवाह करनेमें ही अधिक बुराई है, 
न करनेमे नहीं । आपके लिये माता-पिताकी अपयश- 
आक्षेपले बचाना विवाह न करनेसे ही सम्भव है | हों, 
जब शारीरमे पर्याप्त शक्ति आ जाय और आपकी इच्छा 
हो तब भले ही कर सकते हैं । 

००524... 
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कलकत्तेले एक दसवी कक्षाके विद्यार्थीका पत्र मिला 
है । नाम-पता न होनेसे उन्हें पत्र न दिया जा सका । 
उन्होंने लिखा है कि मेरे कोई भी काम करनेसे मेरे... 
पिताजी सुझपर क्रोधित हो जाते है, इस विषयमे / 
कया करना चाहिये स्रो ठीक है, इस .. 
सम्मति यह हैं-- 
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आपको अपने पिताजीके सद्जेत, हुक्म ओर सत्तोपके 
अनुसार चेष्टा करनी चाहिये । इसोीमे आपका सब 
प्रकास्से कल्याण है | श्रुति कहती है-- 
मातृदेवो भव | पितृदेवों भव । आचार्यदेवों भव | 
( तैत्तिरिय० १। ११) 
भ्ाता, पिता और आचार्यको देवता ( ईश्वरके तुल्य ) 
माननेचाला हो ।! 
और मनुजी कहते हैं-- 
य मातापितरी छेश सहेते सम्मवे नृणाम्‌। 
न तस्य निष्कृति शकक्‍्या कतु वरषशतैरपि ॥ 
( मनु० २। २२७ ) 
भनुष्यके उत्पत्ति-समयमें जो केश माता-पिता खहते 
है, उसका बदला सौ वर्षो भी नहीं चुकाया जा सकता ॥ 
इम छोक मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्र | 
गुरुझश्रूषणा. लव ब्रह्मलोक समझ्लुते ॥ 
( मनु० २। २३३ ) 
'ाताकी भक्तिसे इस छोककों,; पिताकी भक्तिसे मध्य 
छोकमे और इसी प्रकार गुरुकी भक्तिसे अ्मछोकको पाता है।' 
त्रिष्वेतेष्वतिकृय. हि... पुरुषस्य समाप्यते । 
एप वर्म पर साक्षादुपर्षर्मोड्य उच्यते ॥| 
( मनु० २। २३७ ) 
इन सीनोकी खेवासे पुरुषका सब कतेब्यकम पृण्णे 
होता है, यही साक्षात्‌ परम घर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य 
सब धर्म “डप्चमः कहे जाते हैं ७ 
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अतः जिस प्रकार माता-पिताकों सनन्‍्ताप हो, आपको 
वहीं करना चाहिये | उनकी इच्छा, सद्गेत और आमाके 
अनुसार अपनेको बना लेना चाहिये । इस प्रकार करनेपर 
उनका क्रोध शान्‍्त हो सकता है और उनको सनन्‍्तोप भी 
अवश्य होना चाहिये | इसपर भी यदि सन्‍्तोप न हो तो 
आत्मघातकी कल्पना तो कभी भूलकर भी नहीं करनी 
चाहिये । यदि थे नाराज हो जायें ओर आपको छोड़ दें 
तो उसे सह लेना चाहिये. आप जीते रहेगे तो फिर भी 
कभी उन्हें सन्‍तोष करा सकेंगे । ओर सनन्‍्तोष न भी 
करा सकेंगे तो भी उसमे इतना पाप नही है, जितना 
आत्महत्यामे है । इसलिये कितना भी कष्ट क्यों न होः 
मनुष्यकी आत्महत्या तो, कभी करनी ही नहीं चाहिये । 
आत्महत्या करनेले इस जीवनसे हाथ धो बेठनेमात्रका ही 
नुकसान नहीं है, उसकी परलोकमे बहुत दुर्गति होती है । 
आत्महत्या करनेवालेकोी तो घोर नरककी प्राप्ति बतरायी 
गयी है । 

श्रुति कहती है-- 

असुया नाम ते छोका अन्चेन तमसावता | 

ता*स्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महननो जनाः |) 

(ईश० हे ) 

जो मलुपष्य आत्माके हनन करनेवाले है वे मरकर 
हे _अन्चकारले आच्छादित आखुरी योजनियोको प्राप्त 

हैं ॥! 
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आपका छृपापत्र प्राप्त हुआ। समाचार जाने । आपसे प्रार्थना 
है कि मुझे अपने छोटे भाईके समान समझकर समान व्यवहार- 
के ही शब्दोंका प्रयोग किया कीजिये | 'पूज्यपाद” और “चरण- 
वन्दन' आदि शब्दोका प्रयोग करके मुझे संकोचमे नहीं डालना 
चाहिये । आपके प्रश्नोका क्रमशः उत्तर दिया जाता है-- 

९. प्रभ-भ्रीसगवानके खरूपका ध्यान हृदयमे करना चाहिये 
अथवा बाहर सवा हाथ दूर तथा और द्ाथकी ऊँचाईपर ? दोनों 
में उत्तम कोन है ? 

उत्तर-श्रीमगवानके खरूपका ध्यान दोनों प्रकारले ही 
उत्तम है। दोनों ही प्रकासके ध्यान मनसे होते है, इसलिये इनमें 
उत्कष्ठता और निकृण्ताका भेद्‌ नहीं है। अपनी रुचि और 
खुविधाके अनुसार करना चाहिये । 


२. प्र०-ध्यान शगवानक्टे नख-शिख समस्त रूपका करना 
चाहिये अथवा केवल मुखारबिन्द अथवा चरणारविन्दका ! यदि 
चरणारविन्दका किया जाय तो सरकार जिस प्रकार खड़े हैं, बेसे 
दी पंजोका अथवा तलचौंका ? उत्तम कोन-सा दै ? 


उ०-ध्यानके आरस्ममें चरणासविन्दोंसे प्रारम्भ करके 
मस्तकतक पूरे खरूपका ध्यान करना चादिये । एक बार पूरा-पूरा 
ध्यान हो जातेपर केवल सुखारविन्द या चरणारचिन्दपण ही 
अपने मनको टिका देना चाहिये। दासभावके भक्तोको प्रधानतः 
चरणारविन्दका और सखाभावके भक्तोंको प्रधानतः मुखारबिन्द्‌- 
का ध्यान करना चाहिये । चरणौका ध्यान जैसे भगवान, खड़े हू, 
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बैसे हो अथवा नीचेसे उनके तहूवोकों ही देखा ज्ञाय । दोनां ही 
अपनी रुचि और प्रीतिपर निर्भर करते है। इनमे कोई श्रेष्ट-कनि्ट- 
का भेद नहीं है। 

३. प्र०-प्रातःकाल और सायंकारू केसा ध्यान करना 
चाहिये ? इसके अनिरिक्त काम करते समय ध्यानका क्या खरूप 
होना चाहिये ? 

उ०-जो ध्यान प्रान/्कालुका है, वही सायंकालका भी । 
अपने इृश्देवके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, रूप, लीला आदिका 
दोनों समय ही चिन्तन करते हुए ध्यान करना चाहिये | समयके 
अनुसार सेवा-पूजाकी प्रणालीमें भेद हो सकता है । विभिन्न 
लीलाओंका भी चिन्तन कर सकते हैं, परंतु इश्देव एक ही होने 
चाहिये । काम करते समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि 
भगवान सर्वदा मेरे साथ हैं--मै चलता हूँ तब चलते हैं, वेठता 
हूँ तब बैठते हैं, खाता हूँ तब खाते हैं, मेरी ऑखॉलि एक क्षणके 
लिये भी ओझल नहीं होते । उनका वरद हस्त मेरे सिरपर सदा वना 
ही रहता है। वे नित्य निरन्तर अपने प्रेम, कृपा आदि ग़ुणोंकी 
खुधा-धारासे मुझे सराबोर किये रहते हैं। उनकी मन्द-मन्द 
मुसकान, प्रेममरी चितवन, पीताम्बरकी झलक और नख-छटाका 
प्रकाश क्षण-क्षणपर अन्नुभव करते रहना चाहिये । पेसा अभ्यास 
करनेपर थोड़े ही दिनोमे बड़े अम्नतमय रसका अलुभव होने 
लगता है। 

४. प्र०-ध्यान युगल-सरकारका करना चाहिये अथवा फेचल 
सरकारका ही ? कारणसहित बतलाइये । 


ज़०--भीमगवानम युगल और एकका भेद नहीं है। एकमे 
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भी युगल है और युगल भी एक ही हैं | इसलिये ध्यान चाहे 
युगल छबिका किया जाय--चाहे केवछ मगवानके श्रीविग्नहका । 
एक ही वात है । साथकोकी अपनी रुचिअअवृत्ति, प्रीति, श्रद्धा 
ओर अधिकारके अनुसार ही उनके लिये ध्यानकी व्यवस्था 
है । आपके पत्रको देखते जान पड़ता है कि आपको युगल- 
सरकारका ही ध्यान करना चाहिये । 

७. ग्र०-प्रारस्भमें ध्यान कितनी देरतक करना चाहिये और 
कितनी वार ? 

उ०-प्रारम्भमें कम-से-कम प्रातःकाल और सायंकाल नियम- 
से आध-आध घंटे तो ध्यान अवदुय ही करना चाहिये । कितनी 
चारका कोई नियम नहीं है। उत्तम तो यही है कि मनुष्य प्रति- 
क्षण ध्यानमम्न रहे । इसलिये अधिक-से-अधिक ध्यानकी चेणश 
ही कतंब्य है । 

६ , प्र०-ध्यानके साथ नाम-जप करना चाहिये, अथवा 
नहीं ? मन-ही-मन खरूपका वर्णन और मनकरे नेत्रासे भगवानकी 
झॉकीका द्शन करना भी तो ठीक दे न ? 

उ०-जप ध्यानमे बड़ा ही सहायक है | इससे साधक 
निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है और इश्देवका मन्त्र अथवा नाम उसे 
प्रतिक्षण ध्यानमें लूमनेकी प्रेरणा करता रहता है। मन-ही-मन 
रूपका वर्णन और मनके नेत्नोसे उनकी झाँकीका दर्शन भी श्रेष्ठ 
है। दोनोमेसे जो आपके अलुकूल पड़े वही करना चाहिये । 

७, प्र०-ध्यानके समय कौन-कौनसे विध्न आते हैं, और 
शनका निराकरण किस प्रकार करना याहिये ? 
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उ०-ध्यानके मुख्य विध्च ढो हैं--आलम्प और विश्लेप । 
आलूस्थका अर्थ है--मनके तन्ठ्रित हो जानके कारण भगवानका 
चिन्तन न होना । विक्षेपका अर्थ है--भगवानके अतिरिक्त मनमे 
अन्य विपयोका आना--मनका विपयोमे सटकना । इन विध्ोके 
विवारणके चार उपाय हैं--( १ ) ध्यानके समय पीठकी रीढ़को 
सीधा रक्खा जाय, (२) नेत्र खुले रहें, ( ३) सावधानीके 
साथ नाम-जप होता रहे और (४) शाख्रानुकूल भगवानके 
शुण, प्रमाव भीर लीकाओंका विवेचन हो 

८. प्र०-ध्यानके सहायक क्या-क्या है? 


उ०-पझ्ुख्यतः चार वातें है। अदा और प्रेमले सत्सक 
करना, अपने इश्देवके शुण, प्रभाव, तस्‍्व, रहस्य आदिसे 
परिपूण्ण भ्रन्थोका मननपूर्वक खाध्याय करना, प्रेमके साथ रखका 
अनुभव करते हुए नाम-जप करना, तथा विपयोभे उपरति और 
चेराग्य होना । 

९, ग्र०-ध्यानके अभ्यासीकी द्निचर्या केसी होनी चाहिये 

उ०-ध्यानके अभ्यासीको कभी ऐसा काम नहीं करना 
चाहिये जिससे उसके मनमें उद्देग, चिन्ता, भय और शोककी 
बृद्धि हो । मनको केवल सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त ही नहीं-- 
इष्द्रेयके चिन्तन-स्सरणमें संलझ रखना चाहिये । व्यवहायमे 
स्मरणकी जितनी चूद्धि होगी, उतना ही ध्यान भी अधिक 
लगेगा । इसलिये ध्यानके अभ्यासीकी बैसी ही दिनचयों होनी 
चाहिये जिससे अधिक-ले-अधिक भगवत्स्मरण हो । अपने 
कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन--दीनजनोंकी सेवा& महापुरुषोंका 
सह, खाध्याय, जप, ध्यान, पूजा आदि भगवत्पामिके साधनरूप 
कर्मोमें ही उले लगे रहना चाहिये।..., हे 
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2०. प्०-विपयोका यथार्थ खरूप केसे समझे, जिससे 
उनकी ओरसे मन फिर जाय ? 

उ०-किसी भी वस्तुका यथार्थ खरूप विचारले ही समझमे 
आता है । विवेकी पुरुष विषयोमें दु-ख-ही-ढुःख देखता है। 
विपयोंका आसक्तिपूर्वक भोग प्रत्यक्ष ही पुनजन्म और नरकका 
हेतु है। उनके भोगके समयमे भी कुछ-न-कुछ तापका अनुभव होता 
हो है। वे क्षणभद्डुर और नाशवान भी हैं ही । विपयोमे फेस 
जानेसे उनके पंजेसे छुटकारा कठिन हो जाता है। इन सब 
बातोंपर विचार करनेसे इस वातका निश्चय हो जाता है कि 
विषय वास्तवमें दुःखरूप हैं। अवतक जगतके इतिहासमें किसी 
भी मजुग्यको अधिक-से-अधिक विपयोका भोग करनेपर भी 
उनसे सनन्‍्तोप और शान्ति नहीं मिली है । इसलिये उनकी ओरसे 
डउपराम हो ज्ञाना ही श्रेष्ठ है । 


??. ग्र०-प्रातःकाल नींद ट्ूटते ही ओर राजिम सोनेके समय 
क्या प्रार्थना करनी चाहिये ? मुख्यरूपसे क्या करना चाहिये ? 

उ०-सोने और जागनेके समय मुख्यतः भगवानके नाम, 
गुण, प्रसाव, रूप जोर छीऊाका स्मरण करना चाहिये। 
अपने मनमे श्रीमगवानके प्रति जो भाव हो, उर्हें ईमानदारीके 
साथ उनके चरणोमे निवेदन करना चाहिये | अपने मनके 
भावसे मिलते-जुलते अर्थवाले इलोक और पदोका उच्चारण 
करना चाहिये । उनके चुनावमे अपने-अपने खमाव और रुचिकी 
ही प्रधानता होती है | ब्लोक अथवा पढ याद न हो तो जो 
जिस सापामें बातचीत करता:हे बह डली मापामें भगवानसे 
प्रार्थता करे, क्योंकि वे तो सबकी सापा समझने है | 
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2 ०, प्र०-विपयोका यथार्थ खरूप केले समझें, जिससे 
- उनकी ओरसे मन फिर जाय ? 

उ०-किसी भी वस्तुका यथार्थ खरूप विचारसे ही समझमें 
आता है । विवेकी पुरुष विषयोमें ढुःख-ही-डुःख देखता है। 
विषयोका आसक्तिपूर्वक भोग प्रत्यक्ष ही पुनजेन्म और नरकका 
हेतु है। उनके भोगके समयमें भी कुछ-न-कुछ तापका अद्भभव होता 
ही है। वे क्षणमह्ठुर और नाशवान्‌ भी हैं ही । विषयोमें फेस 
जानेसे उनके पजेसे छुटकारा कठिन हो जाता है। इन सब 
वातोंपर विचार करनेले इस वातका निश्चय हो जाता है कि 
विषय चास्तवमें दुःखरूप हैं । अबतक जगतके इतिहासमें किसी 
भी मनुष्यको अधिक-ले-अधिक विषयोका भोग करनेपर भी 
उनसे सन्‍्तोष और शान्ति नहीं मिली है । इसलिये उनकी ओरसे 
उपराम हो जाना ही श्रेष्ठ है । 


7९. प्र०-प्रातःकाल नींद टूटते ही और रात्रिमें सोनेके समय 
क्‍या प्रार्थना करनी चाहिये ? मुख्यरूपसे क्‍या करना चाहिये ? 


उ०-सोने और जागनेके समय सुख्यतः सगवानके नाम, 
गुण, प्रभाव, रूप और छीलछाका स्मरण करना चाहिये । 
अपने मनमें श्रीमगवानके प्रति जो भाव हो, उन्हें ईमानदारीके 
साथ उनके चरणोमे निवेदन करना चाहिये । अपने मनके 
भावसे मिलते-जुलते अर्थवाले इलोक और पदांका उद्चारण 
करना चाहिये | उनके चुनावमे अपने-अपने खभाव और रुचिकी 
ही प्रचानता होती है | इछोक अथवा पद याद न हो तो जो 
जिस भाषामें बातचीत करता|है बह उसी भाषामें भगवानसे 
प्रार्थना करे, क्योंकि वे तों सवकी भाषा समझते है। 
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उ०-ध्यानके मुख्य विश्व टो हैं--आलबस्य और विश्षेप । 
आलूस्यका अर्थ है--मनके तन्ठ्रित हा जानेफे कारण भगवानका 
चिन्तन न होना । विक्लेपका अर्थ है--भगवानके अतिरिक्त मनमे 
अन्य विषयोका आना--मनका विपयोगम सटकना । इन विध्नोके 
निवारणके चार उपाय है--( १ ) ध्यानकरे समय पीठकी रीढ़कों 
सीधा रक््खा जाय, (२) नेत्र खुले रहे, (३ ) सावधानीके 
साथ नाम-जप होता रहे ओर (४ ) शाख्रानुकूल मगवानके 
गुण, प्रभाव और लछीलाओंका विवेचन हो । 

८. प्र ०-ध्यानके सहायक क्या-क्या हैं ? 


3०-पम्लुख्यतः चार वाते हैं। श्रद्धा ओर प्रेमले सत्सड़ 
करना, अपने इश्देवक्े ग्रुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य आदिसे 
परिपूर्ण अन्थोका मननपूर्वक खाध्याय करना, प्रेमके साथ रसका 
अनुभव करते हुए नाम-जप करना, तथा विपयोमेि उपरति और 
वेराग्य होना । 
९. प्र ०-ध्यानके अभ्यासीकी द्निचर्या कैसी होनी चाहिये ? 
उ०-ध्यानके अभ्यासीको कभी ऐसा काम नहीं करना 
चाहिये जिससे उसके मनमें उद्धेग, चिन्ता, भय और शोककी 
चुद्धि हो । मनको केवल सांसारिक चिन्ताओँसे मुक्त ही नहीं- 
इण्देवके चिन्तन-स्मरणमें संलझ रखना चाहिये । व्यवहारमे 
स्मरणकी जितनी चद्धि होगी, उतना ही ध्यान भी अधिक 


लगेगा । इसलिये ध्यानके अभ्यासीकी वैसी ही दिनचयां होनी 
चाहिये जिससे अधिक-से-अधिक भगवत्स्सरण हो । अपने 
कतेब्यका ठीक-ठीक पालन--दीनजनोंकी सेचा, महापुरुषोका 


सट्ढ, खाध्याय, जप, ध्यान, पूजा आदि भगवत्पाप्तिके साधनरूप 
कर्मो्में ही उसे छगे रहना चाहिये। 


३ तृतीय भाग 


2०, प्र०-विपयौका यथा खरूप केसे समझे, जिससे 
उनकी ओरसे मन फिर जाय ? 

उ०-किसी भी वस्त॒का यथार्थ खरूप विचारसे ही समझमे 
आता है । विवेकी पुरुष विषयों दुःख-ही-ढुःख देखता है। 
विपयोका आसक्तिपूर्वक भोग प्रत्यक्ष ही पुनजेन्‍्म और नरकका 
हेतु है। उनके भोगके समयमे भी कुछ-न-कुछ तापका अनुभव होता 
ही है। थे क्षणमहुर और नाशवान, भी है ही । विषयोमे फेस 
जानेसे उनके पंजेसे छुटकारा कठिन हो जाता हे | इन सब 
वातांपर विचार करनेसे इस वातका निश्चय हो जाता है कि 
विषय चास्तवम डुःखरूप हैं । अबतक जगतके इतिहासमें किसी 
भी मनुष्यकों अधिक-से-अधिक विषयोका भोग करनेपर भी 
डनसे सनन्‍्तोप ओर शान्ति नहीं मिली है । इसलिये उनकी ओरसे 
डपराम हो जाना ही श्रेष्ठ है । 


7? प्र०-प्रातःकाल नींद टूटते ही ओर राजिमे सोनेके समय 
कया प्राथना करनी चाहिये ? मुख्यरूपसे कया करना चाहिये ? 

उ०-सोने और जागनेके समय मुख्यतः भगवानके नाम, 
गुण, प्रभाव, रूप ओर लीलकाका स्मरण करना चाहिये। 
अपने मनमे भ्रीमगवानके प्रति जो भाव हो, उन्हें ईमानदारीके 
साथ उनके चरणांम॑ निवेदन करना चाहिये । अपने मनके 
भावसे मिलते-जुलते अर्थवाले इलोक ओर पदाँका उच्चारण 
करना चाहिये । उनके चुनाव अपने-अपने ख्वभाव और रुचिकी 
ही प्रधानता होती है | इोक अथवा पद याद न हो तो जो 
जिस भापामें बातचीत करता(हैं वह उसी भसापामें भगवानसे 
प्रार्थना करे, क्योंकि वे तो सवकी भापा समझते है । 
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7९. प्र०-रातकी सोते समय भी नाम-जप होता रहे- 
इसके लिये क्‍या उपाय करना चाहिये ? 

उ०-यदि नीदके पहले खुब प्रेम ओर लगनक्े साथ नाम 
जप करता रहे और जब-जब नीद टूटे, तब-तब उसको सेंभालता 
रहे तो नाम-जप निरन्तर हो सकता है । यदि नींद दुटनेपर 
नाम-जप होता न मिले तो हृदयमें वड़ा पश्चात्ताप और चेदना 
होनी चाहिये, ओर सच्चे हृदयले भगवानसे प्रार्थना करनी 
चाहिये, कि 'हे प्रभो ! ऐसी कृपा करो कि एक श्षणके लिये भी 
कभी तुम्हारे नामका ताँता न दुट्े । सच्ची प्रार्थना हो, और 
हृदयमे उत्साह हो तो सोते समय भी नाम-जप हो 
सकता है। 

? ३. प्र०-मैं सन्‍्ध्या करना नही जानता | क्या इसके बदलेमे 
ध्यान अथवा नाम-जप किया जा सकता है ? 

उ०-प्रत्येक्ष यक्षोपवीतथारी डिजातिके लिये सन्ध्या 
करना अनिवाय है । सन्ध्या न करनेसे पाप होता है | अतः 
सनन्‍्ध्याको किसी-न-किसी प्रकार सीख ही लेना चाहिये । 
जबतक पूरी सन्ध्या याद नहीं हो जाती तवतक केवल गायच्नी- 
मन्ञसे प्राणायाम, आचमन, माजेन, सूर्योपस्थान, जप आदि 
मुख्य-मुख्य क्रिया तो कर ही लेनी चाहिये। यद्यपि ध्यान और 
जपकी महिमा अनन्त है, फिर भी उनके आश्रयसे नित्यकर्मका 
लोप नहीं होना चाहिये । 

?४« प्र०--डपवास अथवा फलाहारके दिन भी बलिवैश्वदेव - 
करना चाहिये क्‍या ? कौन-सा फलाह्ार उत्तम है ? फलाहारके 
दिन कुत्ते, कौवे आदिके लिये क्या करना चाहिये ? 


जज ठुतीय भाग 


उ०-डपवासके दिन वलिबेश्वदेवरूप यज्ञ मानखिक 
करना चाहिये | फलाहारके दिन फलसे। मनुप्य जो भोजन 
करता है, उसीके ठारा यह यज्ञ करना चाहिये। सबसे उत्तम 
तो निराहार रहना ही है | दूसरा नंचर खलप परिमाणमें दुग्ध 
लेनेका है । तीसरे नंवरमें सूर्यक्री किरणोंसे पक्के हुए फलोका 
है | हुआ, पूरी, पेंड़े आदि फलाहारकी च्ैमान प्रणाली तो 
चोथी श्रेणीकी है, न करनेसे यह भी अच्छी ही है । कोण, कुत्ते, 
गाय आदिको भी वही वस्तु देनी चाहिये जो स्वयं खाये। 

?५. प्र०-दुसरोके यहाँ निमन्त्रणमें जानेपर वलिबैठ्वदेव 
नहीं कर सकते । ऐसे अवसरोपर कया करना चाहिये ? 

 3०-ऐसे अवसरोपर मानसिक वलिबिद्देव कर लेना 

चाहिये । 

7$. प्र०-होइ है सोइ जो राम रचि राखा | को करि 
तके वढ़ावे साखा ॥” यह वात खिफे प्रारब्ध-सोगम्म ही 
लागू है, अथवा परमार्थ-पथकी उन्नति और अवनतिमें भी ? 
इसका असली भाव क्‍या है ? 

उ०-यह वात मुख्यरूपसे प्रारब्ध-भोगमे ही लागू है। 
परमार्थ-पथकी उन्नति होती है साथकके उत्साह, रगन और 
साधन-सम्वन्धी तत्परतासे तथा डसके अहंकार, आसक्ति, 
आलस्य, प्रमाद आदिसे अचनति होती है । इसका असली भाव 
यह समझना चाहिये कि जो कुछ खुख-दुःख मिलता, अथवा 
आगे मिलेगा, उसके सम्बन्धमे सोच-बिचार न करके उसे 
भगवानके विधान और प्रारब्धपर छोड़ दे तथा वर्तमान कालमें 
भगवानके शरण होकर अपनेको अवनतिसे बचाने और 
डत्नतिके पथपर ले जानेके लिये भरपूर चेष्टा करे । 
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2७, प्र०-खद्‌गुरुफी प्राप्तिके लिये साथकको क्या करना 
या करते रहना चाहिये ? 


उ०-साधकफो चाहिये कि सदाचारका पालन करने 
हुए नित्य आतंभावसे भगवानके चरणोंमें प्रार्थना करे कि आप 
मुझे शीघ्र संत सदयगुरुसे मिलाइ्ये | स्मरण रहे कि सभी 
और उचित प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती । प्रार्थकि 
भावषालुसार कुछ विलम्ब अवश्य हो सकता है । 

१८. प्र०-बास्तवमें जप और ध्यान किसे कहना चाहिये ? 


उ०-वबास्तवमे सच्चा जप और ध्यान वही है, जो श्रद्धा 
और प्रेमले हो। भ्रद्धा और प्रेमके बिना जप और ध्यान साधारण 
फलदायक है । 

? ९. प्र०-साथक दूसरोकी उन्नतिके लिये चेष्टा करे या 
नहीं ? होम करते हाथ जलनेकी नीबत तो नहीं आती ? 


उ०-हसमे होम करते हाथ जलनेकी नोवत नहीं आती । 
साधक जिस साधनासे अपना परम कल्याण समझता है 
वह खाधना दूसरे भी करें और उसके द्वारा लाभ उठावें, ऐसी 
इच्छा और चेष्टा उसकी होनी चाहिये । उसके भनमे ऐसा 
रढ़ निश्चय होना चादिये कि यदि दूसरोका कल्याण-साधन 
करनेमे मेरी हानि भी हो जाय तो कोई परवा नहीं। वास्तवमे तो 
दुसरेका भला चाहनेवालेका पतन हो ही नहीं सकता । गीतामे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँं--'न हि कल्याणकृत्‌ कश्विहर्गति 
तात गच्छति ॥? (६४०) प्यारे अज्ुन | कल्याणके किसी भी साधक 
की फभी किश्विन्मात्र भी दुर्गति नही हो सकती ।! इसलिये अपने 
कल्याणके साथ-साथ दूसरोके फल्याणकी सी चेश् करनी चाहिये । 


$ड ततीय भाग 


२०, प्र ०-साथकको अपने ही सुधारमे छूगे रहना चाहिये, 
क्या यह ठीक है ? 

उ०-यह ठीक है कि साधकको अपनी उन्नतिमे तो 
निरन्तर तत्पर रहना ही चाहिये, दूसरोके दितका भी ध्यान रखना 
चाहिये । दूखरोके कल्याणकी चेण्ठा कर्नेपर कही उसके 
चित्तमे इस वातका अहंकार न हो जाय कि मैने अम्ुकका हित 
कर दिया । इसलिये साधक दूसरोका हित तो करे अवश्य, 
परन्तु दूसरोके खुधारके साथ-साथ अपने खुधारपर निरन्तर 
दृष्टि रकखे । जो अपना सुधार नही करता, भला, वह दूसरोका 

. खुधार कब कर सकता है । 


२९. प्र०-कभी-कभी मेरे इप्देवके चित्रसे अधिक 
सुन्दर चित्र जब मिलते है, तब चित्त उनके लिये छूलच जाता 
है। ऐसी स्थितिमे क्या करना चाहिये ? नये चित्रके अनुसार 


ध्यान करना चाहिये अथवा पुरानेका ही ? पऐेसी अवशस्थाका 
यथार्थ मर्म क्‍या है ? 


उ०-जिस समय आपके पासवाले चित्रसे अधिक खुन्द्र 
चित्र आपके पास आता है, उस समय आपको भगवानफकी 
विशेष कृपाका अजुभव करना चाहिये । भगवानने आपपर 
ऊूपा करके एक और भी नयनमनोहारी झॉकी आपके सामने 
प्रकट कर दी । आप उसी रूपमे अपने दृष्टदेवका ध्यान कीजिये 
और डनकी विभिन्न लीलाओंको देखिये । केवल इतना ही नहीं, 
यदि भ्रीकृष्णका ध्यान करते समय श्रीरामका, अथवा श्रीयमका 
ध्यान करते समय श्रीविष्णुका श्रीविश्रह आपके ध्यानमे प्रकट 
हो जाय तो भी उसे अपने भगवानकी विशेष कृपा समझकर 
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प्रेमले पूजा कीजिये ओर आनरदस गद्वद हो जाइये । सब 
अपने इृष्देवके ही तो रूप हैँ | उनमें भद-साव करनेकी कोई 
आवद्यकता नही है । 

२२. प्र०-परबह्म परमात्माम द्वत और अह्वेतके भेदसे 
निमुण-निराकार-साकार ओर सगरुण-निराकार-लाकारके चार- 
चार प्रकार हो जाते हैं| उनका यथार्थ भर्म स्पष्ट क्रीजिये | 


उ०-आपकने अपने प्रइनमें जो चार-चार प्रकारके भेदोंका 
उढ्लेख किया है, बह किस प्रसड्डसे लिया है? वहोँ वह जिस 
भावसे लिखा गया हो, उसको वहीसे समझना चाहिये । 
चास्तवम निर्मुण, समुण, निराकार, खाकार--सब-के-सच्र 
भगवानके ही खरूप हैं। एक ही लीलामय भगवान्‌ छीला- 
के लिये विभिन्न साधकोके सामने भिन्न-भिन्न रूपसे प्रकट 
होते है, उनके सम्बन्धर्म इतना जानना ही पर्याप्त है कि वे सब 
भगवानके ही रूप है । 


९३. प्र०-एक बार नखसे शिखतक ध्यान कर लेनेके 
बाद बार-बार वही दोहराना चाहिये या और कुछ करना चाहिये | 


उ०-नियत समयतक ध्यानके लिये बेठनेपर एक बार 
तो पूरे नल-शिखका चिन्तन कर लेना चाहिये । रुचि और 
प्रेम हो तो बार-बार उसे दोहराना चाहिये। शेषमे रुचिके 
अजुसार मुखारविन्द्‌ या चरणारचिन्द किसी एकपर मनको स्थिर 
कर देना चाहिये । ध्यान ठीक-ठीक न लगे तो अपने इष्टदेवके | 
झुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, चरित्र आदिका स्मरण और उनकी 
>- हैपा, प्रेमका अनुभव करना चाहिये । उनकी विभिन्न लीलाओंका 
«भी कर सकते हैं और समय, रुचि तथा प्रेरणाके अनुसार 
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उनकी मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। प्रार्थना और मानस- 
पूजाके लिये भी यही उपयुक्त अवसर है। 

२४. प्र ०-मेरा मन खाध्यायमें विशेष छूगता है और जपमे 
कम | मुझे नामजप करना चाहिये अथवा स्वाध्याय ? उत्तम 
कोन है ? 

उ०-जप और स्वाध्याय दोनों ही उत्तम है। जैसे शरीर- 
पोषणके लिये अन्न और जल दोनोंकी आवश्यकता है, वैसे ही 
पारमाथिक उन्‍नतिके लिये जप और स्वाध्यायकी है। स्वाध्यायसे 
जपमे मन लगता है और जपसे स्वाध्यायकी धारणा होती है। 
दोनों एक-दुसरेके विरोधी नही हैं, सहायक हैं। इसलिये दोनों 
ही करने चाहिये | ज़िसमे मन न रंगे, उसमें लगाया जाय । 


२५, प्र ०-माया और प्रकृति क्‍या है ? उनमें कितना अन्तर 
है ? भक्त और शानीकी दश्टिसे इनके स्वरूप क्‍या है ? 


उ०-चेदान्ती छोग माया और प्रकृतिको एक ही मानते 
हैं ओर उसीके द्वारा जिशासुको खष्टिकी व्यवस्था समझाते हैं । 
थे मायाका खरूप काल्पनिक मानते हैं। भक्तकी दृशष्टिमें प्रकृति 
सत्य है । वही स्ष्टिका उपादान कारण है । उसमे फॉसा देनेवाले 
अंशको वे माया मानते हैं। असलमे भक्तकी दृष्टि तो भगवानपर 
ही रहती है, वह माया और प्रकृतिको क्‍यों देखने लगा ? 

२६ . प्र ०-शुद्ध साक्षी किसे कहते है ? 

उ ०-सस्पूर्ण ददययमान जगतके भाव और अभावको, सृष्टि 
ओर प्रलयको, प्रतीति और बाधको जो ज्ञानता है, किसी भी 
कम अथवा अकर्मका कमी भी कतो, भोक्ता नही वनता और जो 
स्वथा विकाररहित है, वह 'तत्‌! और 'त्वम! पदका लक्ष्य कूटस्थ 
आत्मा ही साक्षी है | 
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२७, ग्र०-प्रपश्च क्या है ? उसकी आात्यन्तिक निवृत्ति 
केसे हो ? 

उ०-जो कुछ भाव अथवा अभावके रुपमे ददयमान जगत्‌ 
है, उसको प्रपश्चष कहते है। उसकी आत्यन्तिक निव्वत्ति होती 
है शानमार्गठारा श्रह्मका तत्त्व जाननले अथवा भक्तिके छारा 
भगवानकी कृपा प्राप्त करके भगवानके खरूपका साश्षात्कार हो 
जानेपर । तात्पर्य यह है कि परमात्माकी घामिसे ही प्रपश्चकी 
आत्यन्तिक निव्रृत्ति होती है । 

२८, ग्र०-क्या सक्तोपर भी प्रारब्धका प्रभाव रहता है ? 


उ०-भक्तोंके भी शरीरका खास्थ्य-अस्वास्थ्य, धनका लाभ 
और विनाश आदि प्रारब्धके अनुसार होते है । परन्तु वे प्रारब्धके 
अनुसार होनेवाली घटनाओसे प्रभावित नही होते । उनकी दृष्टि 
सर्वेदा मगवानपर ही रूगी रहती है, वे सव घटनाओमें उनकी 
लीला ही देखते रहते हैं, इसलिये थे प्रारच्धफी हटानेकी इच्छा 
भी नहीं करते । साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा यही उनकी 
विलक्षणता है । 


२९. प्र ०-यदि नाम-जपके स्थानमे ध्यान ही किया जाय तो 
केसा ? नामजप तो छूट जायगा न ? 


उ०-नाम-जप ध्यानका विरोधी नही है। इसलिये ध्यानके 
समय भी नाम-जप करना चाहिये। उस समय न हो सके तो 
ध्यान टृटलेपर करना चाहिये। यदि ध्यान कभी टूटे ही नही तो 
फिर बात ही क्या है ? तात्पय॑ यह है कि जबतक व्यवहार हे, 
तबतक नाम-जप नहीं छोड़ना चाहिये । 


२०, प्र०-मैं शामके समय अपने मनको बृन्दावनमे ले 
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जाकर सखियोके साथ भगवानके नोका-विहारका, फिर मखमली 
फरशंपर आनेका, सेवा-कुंजमं विशजनेका, युगल खरकारकी 
एकताका और फिर युगल सरकारका ध्यान-सेचन करता हैँ । 
तदनन्तर इश्टमन्त्रका जप करता हूँ । इसमे कोई त्रुटि हो 
तो बतलाये । 

उ०-आपकी इस ध्यान-प्रणालीमे कोई त्रुटि नहीं मालूम 
होती। आप खूब प्रेमले अपने इप्देवके ध्यान और जपको 
और भी बढ़ायें । 

आपके प्रदनोंके उत्तर संक्षेपमे ही देनेका प्रयास किया 
गया है। खुविधाके लिये आपके भावषोंकी रक्षा करते हुए प्रदनां- 
की भाषा कुछ खुधार ली गयी है । आप उत्तरोको टीक-ठीक 
हृदयड़््म कर सके, इसलिये प्रदन भी साथ-साथ दे दिये गये 
है। आपके चौथे प्रइनको द्वितीय प्रइनमें ही अन्तभूत कर दिया 
गया है| 

शेष भगवत्कपा । 

+--याएछ &; धकक->--ब- 


[२४ ] 


आपका क्ृपापन्न प्राप्त हुआ। समाचार जाने। आपकी 
शब्वाओका समाधान प्रदर्नोकी संख्याके अनुसार किया जाता है। 

( १) जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेदय बलिवेश्वदेय करते हैँ 
ओर देवता, ऋषि, पितर आदिके लिये पॉच झ्ाास निकालते 
ओर अग्निमे आहति देते हैं, चेसे शूद्ध भी कर सकते हैं । अन्तर 
केवल इतना ही है कि यशोपवीतघारी छिजातिको तो सब कर्म 
मन्जोच्चारणपूर्वक करने चाहिये, परन्तु शूद्र॒ मन्ज्रोंका उच्चारण 
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नही कर सकता। ऋपि-सुनियों ओर शास्रोने उनके लिये यह 
विशेष खुविधा कर दी है कि द्विजातियोंको जो फल मन्त्रोच्चारण- 
पूर्वक कर्म करनेसे मिलता है, चही उन्हें विना मन्त्रके भी मिल 
जाता है। मेरे पहलेके लेखोमे भी संक्षेपले इस वातका शायद्‌ 


संकेत होगा । यदि लेखाँमे यह वात न भी आयी हो तो समझ 
लेनी चाहिये । 


(२ ) पितरोंके लिये आद्ध करना अत्यन्त आवदयक है। 
यह आश्विनके कृप्णपक्षम तो होता ही है, प्रत्येक महीनेकी स॒ृत्यु- 
तिथिपर भी होता है | अपने पिता, पितामह आदिकी सुत्यु जिस 
पक्षकी जिस तिथिको अथवा जिस मासकी जिस तिथिको हुई हो 
उस दिन श्राद्ध कर सकते है। धाद्धमें ध्राह्मणोंकों ही भोजन 
करानेका नियम है | यदि भ्राद्धके दिन ब्राह्मण-भोजन न करा सके 
तो ब्राह्मण-मोजनका फल तो केसे मिलेगा? पितरोके उद्धारके लिये 
जप-पूजन आदि जो कुछ भी किया जाय, विधिपूर्वक होना चाहिये। 
सकाम कर्म विधिहीन होनेपर फलप्रद नहीं होते। जप तो यदि विधि- 
पूर्वक न हो सके तो चलते-फिरते, उठते-बैठते कर लेनेमे भी कोई 
हानि नही है। यदि पितरोंके लिये किसी ब्राह्मणसे महामन्त्रादिका 
जप कराये तो पहलेले दक्षिणाकी संख्या नियत न करके अन्‍्तमे 
भ्रद्धालुसार दे दें। यदि ऐसा सम्भव न हो तो दक्षिणा नियत 
करके भी करा सकते है। इसका भी फल अचबश्य मिलता है। 

( ३ ) इसमे कोई सन्देदह नहीं कि प्रारब्धका फल अवश्य 
भोगना ही पड़ता है । प्रहोक्ती स्थितिसे उसकी कुछ सूचना मिल 
जाती है। उनका-प्रभाव भी भगवानके विधानके अनुसार ही 
पड़ता है। भ्रहोंकी शान्ति और जपसे यदि तीव प्रारब्ध न हुआ 

“ तो अरिप्की निवृत्ति भी हो सकती है, परन्तु यह नहीं कहा जा 
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सकता कि कब कोनसे ग्रह जप, शान्तिकर्म आदिसे शान्त हो 
जायेंगे ओर कब नहीं होगे। शानीको प्रारब्ध क्यों भोगना पड़ता 
है, यह एक दूसरा प्रश्न है। ज्ञानीके शरीरपर प्रारब्धका प्रभाव 
पड़ता है, परन्तु उससे शानीको खुख अथवा दुःखरूप विकार 
नही होता । जैसे साधारण पुरुष शारीरमें रोग होनेपर व्याकुछ 
हो जाते है, चेंसी व्याकुलता शानीम नही होती । वह तो शरीर 
और समस्त दश्यमान जगतको प्रतीतिमात्न देखता है। उसके 
लिये प्रारब्ध और उसका फल प्रतीतिमात्र है। इसलिये वह न 
उन्हें चाहता है ओर न हटानेकी ही इच्छा करता है, इसीसे 
डसके शारीरपर प्रारब्धका प्रभाव पड़ता है | अज्ञानी पुरुष 
प्रारूव्यके फल खुखसे राग करता है और दुःखसे छेष | इसीसे 
चह दुःखको हटानेकी चरण करता है । यदि प्रारब्ध शिथिल 
हुआ तब तो उसकी चरेष्टा सफल हो जाती है, अन्यथा चेष्टा 
करनेपर भी प्रारब्धका फल भोगना ही पड़ता है। आशा है, 
इतनेसे आपकी दछाइ्ाका समाधान हो जायगा । 

(४ ) हम वर्णव्यवस्थाको जन्म और कमे दोनोंसे मानते 
है। जो दोनों प्रकार ब्राह्मण है, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है । जो जन्मसे 
पाह्मण है, परन्तु कमेसे क्षत्रिय--उसको क्षत्रिय-त्राह्मण समझना 
चाहिये। जो कर्मले चेदय है, उसे चेश्य-आ्राह्मण | धर्मशास्त्रमे 
देव-आ्राहप्षणसे लेकर चाण्डाल-आराह्मण ओर राक्षस-मब्लाह्मणतकका 
चर्णन है। अन्य वर्णमे उत्पन्न होकर अन्य वर्णका कर्म करनेस 
कर्मसंकर हो जाता है। शुद्ध वर्ण तो वही है, जो जन्म और 
कर्म दोनोसे ही शुद्ध है। आचरण ब्राह्मणके सदृश होनेपर भी 
जो जन्मसे ब्राह्मण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता । 

यदि पहले कोई द्वावके कारण क्षत्रियसे सुखल्मान हो 
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गया हो और अब चह अपनेको क्षत्रिय मानकर क्षत्रियोचित कर्म 
करता है, तो किसीको कोई अधिकार नहीं कि वह उसे चेसा 
करनेसे रोके । उसकी मान्यतापर किसीका क्या अधिकार हो 
सकता है ? इतनी वात अवश्य है कि जो छोग उसे अपनी ज्ञाति- 
में सम्मिलित नही करते, उनका चेसा करना भी अनुचित नहीं 
है| क्या पता कि चह पुरुष अपनी मान्यतापर दृढ़ रहेगा या नहीं। 
ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं। जब छोग अपनेको हिंदू मानकर 
गुद्ध हुए--शादी, विवाह की, बच्चे पेदा किये और अन्‍्तमे 
सबको लेकर फिर विधर्मी वन गये | इसलिये ऐसे छोगोको जो 
जातिमें सम्मिलित नहीं करते, थे भी दोषी नही है। उनका वह 
काम भी एक प्रकारसे ठीक ही है । 

(५ ) ऋतुकालमे चोथे दिन स््री-सहचासकी जो वात कही 
गयी है, वह स््रीकी अत्यन्त तीत्र इच्छा होनेपर है। बैसे छठे 
दिनका ही उत्तम समझना चाहिये। शाख्रमें ऋतुकालके सोलह 
दिन गर्भौधानके योग्य बतलाये हैँ । उनमें विषम राजियोमे 
गर्भस्थिति होनेसे कन्या होती है और सम रात्रियोमे होनेसे 
पुत्र । इस प्रसज़में यह भी कहा गया है कि सोलह राजियाँमेसे 
अन्तिम रात्रियाँ ही श्रेष्ठ है। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य- 
प्रहण आदिका भी निषेध है | इन सबका तात्पय॑ यह है कि स्री- 
सहचास कम-से-कम और नियमितरूपमें ही होना चाहिये | 

(६ ) इसमे कोई सन्देह नही कि भगवानसे किसी भी 
वातकी कामना नहीं करनी चाहिये | बच्चा अपने माता-पितासे 
अपने अभावकी पूर्ति चाहता है अचच्ष्य, परन्तु जो नहीं चाहता, 
उसके अभावपर माता-पिता अधिक ध्यान देते हैं | इसलिये 
“सबसे श्रेष्ठ यही है कि भगवानसे कुछ भी साँगा न जाय। 


८ तृतीय भाग 


भजनके लिये भी शोगनिवृत्तिकी प्रार्थना पहले नंबरकी बात नहीं 
है। डचित तो यह है कि भगवानके विधानमें संतुए्ट रहकर 
रोग-शोककी अवस्थाओँमे भी उनकी क्ृपाका अनुभव करते रहना 
चाहिये। उन्होंने जब रोग दिया है, तब कुछ-न-कुछ सोच- 
समझकर ही तो दिया होगा। फिर उनके ज्ञान, कृपा और स्याय- 
शीलताको स्वीकार न करके उनकी देनको लछौटाया क्‍यों जाय ? 
परन्तु यदि ऐसी ऊँची मानसिक स्थिति न हो तो मजनके लिये 
भारोग्यकी प्रार्थना करना बुरा नही है। 


(७) मुख्य बात तो यह है कि यदि राजा कोई अनुचित 
२ अन्यायपूर्ण काम कर्नेकों कहता है, तो उसे खीकार ही 
नहीं करना चाहिये। अपने खार्थंके लिये किसी भी अन्यायपूर्ण 
कार्यकोी कतैव्यके अंदर स्थान नहीं देना चाहिये। कोई नौकरी 
सर्वेथा प्रारब्धाघीन नहीं होती । छाभ-दहानि तथा खुख-दुशखकी 
भाप्ति प्रारब्धके अनुसार होती है, और वह किसी-न-किसी 
निमित्तसे होती है | इसके लिये प्रारब्धको दोष न देकर उसपर 
और विश्वास करना चाहिये तथा जो कुछ छाम-हानि, खुख-दुःख 
भारब्धम बदा होगा वह तो मिलेगा ही, ऐसा निश्चय करके 
भनुचित कमेसे अलग हो जाना चाहिये । “यथा राजा तथा प्रजा! 
वननेकी नीति तो आत्मबरूके अमरावकी--कमजोरीकी वात है। 
इसको ओचित्यका रूप कमी नहीं देना चाहिये । 


(८ ) पति-पत्नीका एक शय्यापर शयन करना शास्त्रविरुद्ध 
नहीं है। यदि ऐसा करना शास््रविरुद्ध हो तो स्रीसहवास ही 
फैसले वन खकता है, किन्तु संयमकी इृष्रिसि प्रतिदिन पेसा नहीं , 
करना चाहिये । कभी-कभी कुछ समयके लिये ऐसा करनेमे,” 
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कोई आपत्ति नहीं है। स्त्रीको अप्रसन्‍न नहीं करना चाहिंये, 
परन्तु जहाँतक हो दृढताके साथ अधिफ-से-अधिक संग्रमका 
पालन भी करना चाहिये। 

(९) जो कमचारी रजाका काम ईमानदारीके साथ 
करता है, और प्रजाको भी प्रसन्न रखता है, वह अपना कतेव्य- 
पालन तो करता है, परन्तु यदि वद्द प्रजासे किसी प्रकारका 
इनाम लेता है, तो उसे खुले-चोड़ेम सबके सामने लेना चाहिये। 


किसीसे भी छिपाकर लेना घूसखोरी ही है ४से नेक कमाई 
नहीं कहा जा सकता | 


( १० ) वित्त-निरोधके लिये जिस खुघुम्तना नाड़ीका वर्णन 
किया गया है, चह वेद्योंकी जानकारीमें आनेवाली खझुपुम्ना नाड़ी- 
से सम्बन्ध तो अवदय रखती है, परन्तु है उससे भिन्न । वह 
हृद्यखसे लेकर मस्तकपयन्‍्त एक ज्योतिर्मय खुन्रके रूपमें है और 
उसभे परमात्माका ध्यान करनेसे बड़े आनन्दका अनुभव होता 
है । इसके अतिरिक्त एक खुपुस्ना-खर भी है। जव इड़ा और 
पिगला बायें ओर दायें दोनों नासिका-छिद्रोंसि समानरूपसे श्वास- 
प्रश्वास चलने लगता है, तब उसे खुपुस्ना-स्वर कहते हैं। ब्राह्म- 
मुह॒ते ओर सन्ध्याके समय कभी ऐसा खाभाविक ही हो जाता 
है। यह खर चलनेपर ध्यानमें चित्त वहुत जल्दी रूगता है । 

आपके प्रइ्न ख्वाभाविक और कामके हैं । इसमें कोई 
अपराघकी बात नहीं है । उत्तर आपके प्रशनोंकी संख्याके 
अच्ुसार अलग-अलग दिये गये हैं. । उत्तरके लिये टिकट भेजने- 
की कोई आवश्यकता नहीं है। शेष भगवत्कपा । 


शाज-7+*+ २७ आक+क>तत+++ 
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प्रेमसहित राम-राम | आपका साथन किस तरह चलता 
है ? काम, क्रोध, छोम, मोहका बेग कम होकर श्रीपरम/त्मादेवम 
जल्‍दी अन्य प्रेम होना चाहिये । आपको हर समय विचास्ते 
रहना चाहिये कि जल्दी कल्याण किस तरह हो। यदि ऐसा 
मोका भी बिना भगवत्याप्तिके चझा जायगा तो फिर ऐसी 
तजबीज बेठनी बहुत मुश्किल है । आपने अपने डद्धारकी चेशके 
लिये आफिसका काम छोड़ा था, किन्तु अभीतक आपका पेंखा 
तेज साधन नहीं हुआ, जिसके बलसे आपको जल्‍दी भगवत्पाप्ति 
जाय । आपका साधन छीला तो होना ही नहीं चाहिये, 
वल्कि दिन-पर-दिन अधिक तेज होना चाहिये। आपको किस 
बातकी जरूरत है? आपका साधन तेज्ञ होनेमें किसलिये रुकावट 
हो रही है ? भगवत्पातििके लिये आपकी उत्कण्ठा जोस्से क्यो 
नहीं होती ? यदि इसी अवस्थामें प्राण चले जायें तो कितनी 
हानि है ? प्राण चले जानेके बाद आपका क्या उपाय रद्द 
जायगा १ आपको इन बातोपर विचार करना चाहिये और बहुत 
जरूदी कल्याणका उपाय कर लेना चाहिये । अभी नहीं करेंगे 
तो फिर कब करेंगे ? दिन तो वीते जा रहे है। गये हुए दिन 
वापस नहीं आ सकते । 
>++++#“णकैकैलसलट 


[ २६ ] 
प्रेमलहित राम-राम वंचना। आपने लिखा कि आपकी, 
मायाको आप ही जानें, सो इस तरह नहीं लिखना चाहिये । 
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आपने पूछा कि भ्रीसच्चिदानन्द्धन भगवानका ध्यान करते हुए 
श्रीसचिदानन्द्मय ही हो जायें। शरीर तथा संसारका कुछ भी 
शान न रहे--ऐसा ध्यान कब होगा, सो ठीक हैं। जब 
भ्रीपरमात्मदिचके नामक! जप करते-करने रोमाञ्ष और अध्रुपात 
होने छग जायेंगे, भगवानमें पूर्ण प्रेम हो जायगा, उस दिन 
आपके लिखे मुताबिक श्रीपरमात्मादेवका ध्यान होना कुछ भी 
बड़ी चात नहीं है । इस प्रकारके ध्यान रहनेका उपाय पूछा सो 
सत्सड़ और भजनकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये तथा शा्रोका 
विचार भी करना चाहिये। हो सके तो ध्रीगीताजी भाव और 
अर्थसहित कण्ठस्थ कर लेनी चाहिये । और काम करते समय 
भी भगवानके प्रेममे मन्न होते हुए उनके नामका जप और 
स्व॒रूपका ध्यान करते हुए ही काम करनेका अभ्यास डालना 
चाहिये। इस भॉति अभ्यास तेज होनेपर ध्यान अटल हो सकता 
है। फिर श्रीसचिदानन्दका ध्यान कभी भी छूट सकता नहीं। 
जवतक ध्यान अच्छी तरह नहीं होता है, तभीतक ध्यानका 
साधन कुछ कठिन माल्यूम देता है । 

आपने लिखा कि बहुत बार ध्यानकी बातें खुनी जाती हैं, 
किन्तु बड़े पश्चात्ापकी बात है कि अमीतक ऐसा ध्यान हुआ 
नहीं, सो ठीक है । अभ्यास करना चाहिये। अभ्यास करनेसे 


हो सकता हैं । ध्यानकी बातें सुननेके समय पकामग्रचित्त होकर 
खुनना चाहिये और उसके बाद ध्यानमें मज्न रहते हुए ही 
मार्गपर चलना चाहिये। चाहे जो कुछ हो, ध्यान नहीं छूटना 
चाहिये । इस तरदकी स्थिति नित्य अभ्यास करनेसे हो 
सकती है। 


किसी समय थोड़ी चेष्टासे भी ध्यान हो जाता है औौर 


कर तृतीय भाग 


किसी समय अधिक चेण्ा करनेपर मी नहीं होता, सो ठीक ही 
है| जब वृत्तियों सात््विक होती है तव तो थोड़ी चेण्ासे भी 
ध्यान हो जाता है, किन्तु जब राज़सी होती है तव अधिक चेश 
करनी पड़ती है, और जब तामसी चृत्तियों होती हैं उस समय 
तो भगवानका ध्यान होना ही मुश्किल है। इसलिये ब्ृत्तियोंको 
निरन्तर सास्विक रखनेक्रे लिये यश, दान, तप आदि सखात्विक 
कर्म तथा पूजा-पाठ, मज़न-सत्सह्ञ आदि करनेका प्रयल करना 
चाहिये । उत्तम कामसे वृत्तियों शोघ्र ही सास्विक हो सकती 
हैं। इसके सिचा इसका और कोई उपाय है नहीं। 

जपकी चेण्ा होती लिखी, सो ठीक हैं। किसी समय 
आनन्द्मयका ध्यान चहुत उत्तम होता है, सो वह भज़न- 
सत्सइका ही प्रताप है । आपने लिखा कि मेरे आचरण बहुत 
खराब है, किन्तु भगवान, पतितपावन है, इसीसे धीरज है, 
सो आनन्दकी वात है। पत्नमे मेरी वड़ाई नहीं लिखनी चाहिये, 
आपको इसके लिये पहले भी मनाही की थी। 

ना आ ३४८० ६ा- णाा 
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९८ १६ तुम्हारे अब ऐसा क्‍या काम हैं, जिंसके कारण 
तुम भगवत्याप्तिके लिये कटिवद्ध होकर नहीं छूगते हो ? भाई ! 
यदि इस समय शारीर छूट ज्ञाय तो तुम विचार करो | 
तुम्हारे पेसा कौन-सा साधन वन गया है, जिसके कारण तुम्हारी 
चेश ढीली है। तुम किसके मरोले निश्चिम्त-से हो रहे हो ? _ 
यदि कहो कि मरोखा तो श्रीपरमात्मादेवका ही है, सो भाई ! 
थह्द तुम्दारी समझकी भूल है । तुमने थीपरमात्मादेवकी ५ 
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तो कुछ भी सुनी नहीं, नव 
कैसे काम चल सकता है ? 
भाई ! तुमने मनुष्यका शरी 
छोंग कहते है, ये इनके मि८ 
भगवानके भजनम बाधा देने 
हो तो फिर मित्रकी बात तो 
लिख दिया कि श्रीगीताजी पर 
इलोक अथैसहित कण्ठस्थ कर 
महीनेम पूरी गीता अर्थसहिः 
लिया जाय तो कया तुम गीत 
परन्तु हो केसे, इस तुच्छ हृद 
भाई ! तुम इतनी कायरता 
शोभा नहीं देती । तुमने किर्सा 
ली है ? साधनके लिये तुम्हें 
होती है ? तथा सत्सड़में पहले 
क्यों नहीं होता ? सत्सक्षका ४ 
तो बीता जा रहा है। जल्दी चले 


[ शे८ ] 


की बातें खुनर 
अजुमान की जाती है। किन्तु 
तेज समझा जाता है, परन्तु अब 
समय हो गया । समय तो वीठ 
“ फिर आता नहीं । इसलि 


९१ ठूतीय साग 


से-ऊँचे साधनके परायण हो ज्ञाना चाहिये, एक पलक भी नीचे 
साथनमे नहीं ब्िताना चाहिये ।  ** के अनुसार साधन 
होना चाहिये । सम्पूर्ण चछ साधनपर लगा देना चाहिये। 
ध्यानम ऐसा मस्त हो जाना चाहिये कि भले ही कोई शरीरका 
नाश कर दे, पर कुछ भी मालूम न हो । श्रीसबच्िदानन्दधनके 
स्वरूपमें ऐसी मग्नता होनी चाहिये कि फिर इस शरीरकी 
कुछ भी खुध-चुध न रहे । सारे संसारको नाशवान, क्षणभन्लुर 
और अनित्य समझकर डस नित्य वोधखरूप परमानन्दमे मन्न 
हो रहना चाहिये 
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आप किसलिये कटिबद्ध होकर साधनमे नहीं रूग रहे 
है ? इस शरीरसे उत्तम छाभ न लेकर मिथ्या सांसारिक 
भोगांके तुच्छ आजनन्दर्म किसलिये अपने अमूल्य जन्मकों 
धूलम मिला रहे हैं ? आपका शरीर भी आपके साथ नहीं 
जायगा, फिर भोर चीजें तो जा ही कैसे सकती हैं ? उसके 
बाद आपके ये रुपये किस काम आवेंगे ? एक भगवानके सिवा आपकी 
और कोई भी सहायता करेगा नहीं। यदि आप तुच्छ सांसारिक 
आराममें फेंसकर अपने पासलौकिक आनन्दको धूलमे मिला देंगे तो 
पीछे बहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा । अब आपको चेतकर चलना 
चाहिये | ऐसा समय पुनः मिलना बहुत ही कठिन है। आप उस 
परम आजनन्दके मर्मको नहीं जानते, नहीं तो इस शरीरके तुच्छ 
भोगोम कभी नहीं रमते । 


ज-+ ८ ऋषफ्०-२++-+- 


पग्मार्थ-पत्रावली ९० 


के 


तो कुछ भी खुनी नहीं, तब फिर यह फहनेमात्रके भरोसेसे 
कैसे काम चल सकता है? तुमको विचार करना चाहिये। 
भाई ! तुमने सल॒प्यका शरीर लेकर क्या किया ! संसारमे 
छोग कहते हैं, ये इनके मित्र हैँ" पर भाई हमारा मित्रपना 
भगवानके भजनमें बाधा देनेवाला थोड़े ही है ! तुम हमारे मित्र 
हो तो फिर मित्रकी बात तो माननी चाहिये । तुम्हें कई वार 
लिख दिया कि श्रीगीताजी पढ़नी चाहिये। भाई ! यदि रोज दो 
इलोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर लिये जायें और इस प्रकार बारह 
महीनेम पूरी गीता अर्थसहित कण्ठस्थ करनेका नियम कर 
लिया जाय तो क्‍या तुम गीताजी याद नहीं कर सकते हो ” 
परन्तु हो कैसे, इस तुच्छ हृदयकी दुबंछताकों छोड़ो तब न॑ ! 
भाई ! तुमम इतनी कायरता कहोंसे आयी ? तुम्हे यह कायरता 
शोभा नहीं देती । तुमने किसलिये इतनी कमजोरी धारण कर 
ली है ? साधनके लिये तुम्हें अपने मनमें उत्तेजना क्‍यों नहीं 
होती है ? तथा सत्सड़में पहलेसे अधिक प्रेम होना चाहिये, सो 
क्यों नहीं होता ? सत्सड़का प्रभाव फिर कब जानेंगे ? समय 
तो बीता जा रहा है। जल्दी चेतना चाहिये ! 
-“-०0+- 
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की बातें खुननेले उनकी बहुत ऊँची कोटि 
अलुमान की जाती है । किन्तु से सी आपका साधन 
तेज समझा जाता है, परन्तु अब ढीला नहीं होना चाहिये | बहुत 
समय हो गया । समय तो वीतता ही जा रहा है। गया हुआ 
सजय फिर आता नहीं। इसलिये अब तो कटिवद्ध होकर ऊँचे- 


पर ततीय भाग 


से-ऊँचे साधनके परायण हो जाना चाहिये, एक पलक भी नीचे 
साधनमे नहीं वित्ताना चाहिये ।  “* के अज्लुसार साधन 
होना चाहिये । सम्पूर्ण व्ल साधथनपर लगा देना चाहिये। 
ध्यानमें ऐसा सस्त हो जाना चाहिये कि भले ही कोई शरीरका 
नाश कर दे, पर कुछ भी मालूम न हो । श्रीसश्चिदानन्दघनके 
खरूपमे पेसी मग्नता होनी चाहिये कि फिर इस शरीरकी 
कुछ भी सुध-चुध न रहे । सारे संसारको नाशवान, क्षणभद्डर 
और अनित्य समझकर उस नित्य चोधसख्वरूप परमानन्द्र्मे मप्न 
हो रहना चाहिये 


[२५९] 


आप किसलिये कटिबद्ध होकर साथनमे नहीं रूग रहे 
हैं ? इस शरीरसे उच्तम छा न लेकर मिथ्या सांसारिक 
भोगोंके तुच्छ आनन्दर्मे किसलिये अपने असूल्य जन्मकों 
धूलमे मिला रहे हैं ? आपका शरीर भी आपके खाथ नहीं 
ज्ञायगा, फिए ओर चीजें तो जा ही केसे सकती हैं ? उसके 
वाद आपके ये रुपये किस काम आदेंगे ? एक भगवानके सिचा आपकी 
ओर कोई भी सहायता करेगा नहीं। यदि आप तुच्छ सांसारिक 
आएाममे फेसकर अपने पारछोकिक आनन्‍्दको धूलमे मिला देंगे तो 
पीछे वहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा । अब आपको चेतकर चलना 
चाहिये । ऐसा समय पुनः मिलना वहुत ही कठिन है। आप उस 
परम आनन्दक्के ममेको नहीं जानते, नहीं तो इस दारीरके तुच्छ 
भोग कभी नहीं रमले । 
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संसार और दारीरको नाशवान, देखनेसे भगवान, चुखारमे 
अधिक याद रह सकते हैं| भगवानऊे साथ प्रेम हुए बिना बहुत 
ही दुर्गति हुआ करती है--इस तरह समझकर भगवानमें प्रेम 
करना चाहिये। नहीं तो चहुत ही मुद्िकल है। शरीर वीत 
जायगा तव वह तुम्हारे किस काम आवेगा। शरीर तो जरूर 
नाश होगा ही। इसको बचा रखनेका कोई उपाय नहीं है। 
इसलिये जबतक यह मिद्यीमें नही मिल जाता, तवतक इससे जो 
कुछ लाभ लेना हो सो तुरंत ले लेना चाहिये । इस प्रकार विचार 
करनेसे भजन अधिक हो सकता है । जो कुछ लाभ इस शारीर- 
से उठाना हो, वह प्राण निकले उससे पहले ही उठा लेना चाहिये | 
यह शर्णीर तो मिह्ठी ही है, अतः तुरंत मिद्दीम मिलनेवाला है । 


जल्दी चेश्ा कर लेंगे तो काम वन जायगाः, नहीं तो मुश्किल 
ही है। 


[३१ ] 


आपने इतना समय बिता दिया |! रूगभग पूरी आयु ही 
बीत गयी । आपको मनुष्य-शरीर पाकर कुछ चिचार करना 
चाहिये था। पर जो हुआ सो हुआ, अब भी चेतना चाहिये । 
आप जिस कामके लिये आये थे, उस काममें आपको तत्पर होना 
चाहिये । अब भी यदि नहीं चेतेंगे तो फिर कब चेतेंगे? 
एक भगवानके सिवा कोई भी आपका नहीं है। शरीर 
भी आपका नहीं है। संसारमें महुष्य-शरीर पाकर भी 
यदि भगवदर्शन हुए विना चले जायेंगे तो बहुत ही 





श्र ततीय भाग 


पश्चात्ताप करना होगा ओर फिर पश्चात्ताप करनेसे कुछ भी 
गरज़ सरेगी नहीं । अतः अब तो इस शणीरको एकदम ही 
भगवानके अपण कर देना चाहिये। अब तो इस शारीरसे परम 
लाभ उठाना चाहिये। मजुष्य-जन्मका फल पाना चाहिये। आप 
किसलिये नहीं ,चेतते है ? एक पलक भी दूखरे काममें क्‍यों 
विताते हैं ? किसलिये फालतू बातोमें समय बिताते है? श्री- 
भगवानके भजन, ध्यान, सत्सझके सिवा जो कुछ मी बात की 
जाती है, बही फालतू वात है और भगवानकी प्राप्तिके सिचा जो 
कुछ भी समय विताया जाता है, वही फालतू समय है । फालतू 
समय बिताया हुआ आपके किस काम आवबेगा ?--ऐसा विचार 
फर अब तो बहुत ही जल्दी चेतना चाहिये । 
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हं प्रेमक्ी बात की चिट्टीमें लिखी है, डसे देख सकते 
हैं। और आपको विचारना चाहिये ! में कौन हैँ ? किसलिये 
यहां आया हूँ ? मुझे क्या करना चाहिये ? और में क्या कर रहा 
हैँ ? आपका इस तरह पेट भरनेके लिये ही यहों नही आना 
हुआ है। आपने मसुष्य-जन्म पाकर क्‍या किया! जब 
रत्यु आकर प्राप्त होगी, उस समय आप क्‍या करेंगे! 
उस समय आपके रुपया, स्त्री, पुत्र तथा कुद्धम्वी छोग क्या काम 
भा्वेंगे ? शरीर भी तो आपके साथ नहीं जायगा | उस समय 
कोई भी सहायता नही दे सकेगा । कोई भी काम नहीं आवेया । 
भगवानका भजन किया हुआ होगा तो वही काम आवेगा/ 

शेष तो सब जवाब दे देंगे। क्योंकि और किसीकी वहां चलती 


परमार्थ-पत्रावछी ५४ 


भी नही है। फिर आप धोखेम॑ पड़कर किसलिये इस प्रकार 
सांसारिक पदार्थोके लिये रात-दिन मारे-मारे फिर रहे हैं ? रुपये 
पएकन्न करनेमे इतनी उम्र तो बिता दी है, फिर भी विता रहे हैं * 
आप कुछ विचार नहीं कर रहे हैं कि ये रुपये मेरी क्या सहायता 
करेंगे ? क्‍या आपके पास कोई अमरपटइ है ? क्‍या सुत्यु 
और यमराजके साथ आपकी दोस्ती है ? क्या इन सब चौजोको 
किसी भी धकार अपने साथ ले जानेका कोई उपाय है? यदि 
नहीं तो फिर इस नाशवान अनित्य संसारके पदार्थोे प्रेम 
हटाकर एकमात्र सच्चे निष्काम प्रेमी प्यारे मनमोहनसे ही 
निष्कामभावसे अनन्य प्रेम क्‍यों नहीं कर लेना चाहिये ? फिर 
कब चेतेंगे ? जल्दी चेतना चाहिये | वहुत-सा समय चला गया। 


ढील किसलिये कर रहे हैं ? किसके भरोसे निश्चिन्तकी-ज्यों 
हो रहे है ? 
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मुझसे मिलनेकी टान लिखी सो यह तो आपके 
प्रेमकी बात है । ऑर आजकल भजन कम होता लिखा तथा 
सांसारिक कामोमे फेंसाव लिखा सो सत्सज़ कम हुआ होगा । 
आपने लिखा कि पीछे पछताते भी है, सो इस तरहके पछतानेसे 
पूरा काम नहीं बनेगा। असली पछताना तो उसीक़ा ,समझा 
जाता है, जिसको उस कामके लिये फिर दुबारा नहीं पछताना 
पड़ता+ एक कामके लिये अनेक बार पछताये, फिर भी काम 
न हो-और वार-वार पछताना पड़े, तो उसका क्‍या मूल्य है ? 
परन्तु इस तरहका छुन्दर मौका लग जानेपर भी यदि भगवानके 


४७ तृतीय भाग 


भजन-ध्यानमे जोरसे न छगकर इसी प्रकार ही संसारमे अटकते 
रहे तो जन्म-जन्ममे पछताना पढ़ेगा । इसलिये सारी वात 
विचारकर ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे आगे पछताना 
न पड़े । अगर साथन तेज करके जिस कामके छिये आना हुआ 


है, उसे खिद्ध कर छेगे तो फिर कभी पश्चात्ताप नहीं करना 
पड़ेगा । 


आपने लिखा कि आजकल संसारका चिन्तन ही अधिक 
होता है, भजन नहीं बनता, अतः मन भगवानमे कैले लगे, सो 
प्रेम होनेसे मन मगवानम लगता है। प्रेमकी बातें श्री 
के पत्रभे लिखी हैं, उन्हें ध्य(नमे छाना चाहिये | 

%»< » यदि इस तरहका प्रेम मगवानमे हो जाय तो 
भगवानके आलनेमे बिल्कुल सन्देह नहीं। क्योंकि श्रीपरभात्मादेव 
खर्य सर्बंसामथ्यंवान्‌ और खतन्त्र हैं। इसलिये उनके साथ 
पूर्ण प्रेम करना चाहिये । ५८ ५ ५ भगवानमे निष्कामभावसे पूर्ण 
प्रेम करनेके लिये करिबद्ध हो जाना चाहिये। उनके साथ प्रेम 
होनेके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा | फिर आपको 
किसीकी भी गरज़ नही रहेगी । छोग ही आपकी गरज करेंगे। 
किन्तु उनके साथ प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ । 


[३४ ] डा 


» » » पहले मैंने आपको सत्सझृके समाचार लिखे थे, 
उनके असुखार आप साथन करते हैं या नहीं? सो लिखना 
चाहिये । समयकी अनमोल समझलनेकी कोशिश करनी चाहिये ] 
समयकी अमूल्यता समझनेके वाद भगवानके मिलनमें इस 
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भी नहीं है। फिर आप धोखेम पड़कर किसलिये इस प्रकार 
सांसारिक पदार्थोके लिये रात-दिन मारे-मारे फिर रहे हैं ? रुपये 
एकत्र करनेमे इतनी उम्र तो बिता दी है, फिर भी विता रहे हैं” 
आप कुछ विचार नहीं कर रहे है कि ये रुपये मेरी कया सहायता 
करेंगे ? क्या आपके पास कोई अमरपट हैं ? क्‍या खझुत्यु 
और यमराजके साथ आपकी दोस्ती है ? क्या इन सब चीजोंको 
किसी भी प्रकार अपने साथ ले जानेका कोई उपाय है? यदि 
नहीं तो फिर इस नाशवान अनित्य संसारके पदार्थोसे प्रेम 
हटाकर एकमात्र सच्चे निष्काम प्रेमी प्यारे मनमोहनसे ही 
निष्कामभावसे अनन्य प्रेम क्‍यों नहीं कर लेना चाहिये ? फिर 
कब चेतेंगे ? जल्दी चेतना चाहिये | बहुत-सा समय चला गया। 


ढील किसलिये कर रहे हैं ? किसके भरोसे निश्चिन्तकीजज्यों 
दो रहे है 


जे 
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मुझसे मिलनेकी टान लिखी सो यह तो आपके 
प्रेमकी बात है । ओर आजकल भजन कम होता लिखा तथा 
सांसारिक कामोमें फेंसावच लिखा सो सत्सड़ कम हुआ होगा। 
आपने लिखा कि पीछे पछताते भी है, सो इस तरहके पछतानेसे 
पूरा काम नही बनेगा। असली पछताना तो उसीका समझा 
जाता है, जिसको उस कामके लिये फिर दुबारा नहीं पछताना 
पड़ता- एक कामके लिये अनेक बार पछताये, फिर भी काम 
न हो और वार-वार पछताना पड़े, तो उसका क्‍या मूल्य है ? 
परन्तु इस तरहका खुन्द्र मौका लग जानेपर भी यदि भगवानके 


शा तृतीय मारा 


भजन-ध्यानमे जोरसे न रूगकर इसी प्रकार ही संसासमे मटकते 
रहे तो जम्स-जन्समे पछताना पड़ेगा । इसलिये सारी वात 
विचारकर ऐसा डपाय करना चाहिये, जिससे आगे पछताना 
न पड़े । अगर साथन तेज करके जिस कामके लिये आना हुआ 


है, डसे सिद्ध कर लेगे तो फिर कभी पश्चात्ताप नहीं करना 
पड़ेग[ | 


आपने लिखा कि आजकल सखंसारका चिन्तन ही अधिक 
होता है, भजन नहीं वनता, अतः मन भगवानमे कैसे छंगे, सो 
प्रेम होनेले मन सगवानमे छगता है। प्रेमकी वातें श्री 
के पत्रभे लिखी हैं, उन्हे ध्यानमें छाना चाहिये । 


»* » » यदि इस तरहका प्रेम भगवानमे हो जाय तो 
भगवानके आतेमे विल्कुल सन्देह नही। क्योंकि भ्रीपरमात्मादेव 
खय॑ सर्वेसामथ्येवान्‌ और खतन्त्र हैं। इसलिये उनके साथ 
पूर्ण प्रेम करना चाहिये । ८ ४ २४ भगवानमें निष्कामभावसे पूर्ण 
प्रेम करनेके लिये कठिबद्ध हो जाना चाहिये। उनके साथ प्रेम 
होनेके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा । फिर आपको 
किसीकी भी गरज नहीं रहेगी | छोग ही आपकी गरज करेंगे । 
किन्तु उनके साथ प्रेम नही हुआ तो कुछ सी नही हुआ । 


[३२४]... 


» »& » पहले मैंने आपको सत्सक्षके समाचार लिखे थे, 
उनके अनुसार आप साधन करते है या नहीं? सो लिखना 
चाहिये ! समयको अनमोल समझनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
समयकी असूल्यता समझनेके वाद भगवानके मिलनमें इस 


रे 
परमसाथ-पत्नावली ९६ 


तरहकी ढील नहीं हो सकती इसलिये समयकों अनमोल 
समझना चाहिये । जिस समय आप समयक्री अमूठयता समझ 
छेगे, उस समय आपको भगवानके सिचा संसारकी अन्य कोई 
भी वस्तु अच्छी नहीं व्गेगी तथा संसारके ये श्षणमडुर भोग 
प्रत्यक्ष नाशवान्‌ पतीत होने छूगेगे एवं सच एक श्रीपरमात्मा 
देव ही दीखने लग जायेंगे। किन्तु समयको अमूल्य समग्र विना 
कुछ भी नही होगा | समयको अनमोल जान लेनेके वाद एक पलक 
भी व्यर्थ काममे नहीं वितायी जा सकती। जवतक्र संसारकरे तुचछ 
भोगोके लिये समय विताया जाता है, तवतक समयका कुछ भी 
प्रभाव नही जाना । आपको विचारना चाहिये कि हम कौन है, 
फिसलिये यह मनुष्य-शरीर हमे मिला है, हमे क्या करना 
चाहिये और कया कर रहे है । 





[ ३१० ] 
आपने लिखा कि मेरा प्रेम बहुत कम हो गया, सो प्रेम 
तो कभी कम हो नहीं सकता । यदि देख: नेरे आये तो 


भी वास्तवमे कम नहीं समझना चाहिये । 
ओर प्रेमका क्षय हो नही सकता। 
पन्नम लिखा गया है । पहले भी आपका २ 


भूलसे अधिक मान_ लिया था। ०" 
होता ही .. प्रेम रहा होगा। 
चीज है। ६. 7 « तो आप - 
आदमियोंके ' ही प्ेमका 


० है ..गोषियोंका 


७ तृतीय भाग 


कुछ उद्धव ओर अजुनका भी था। जिसने भगवानके प्रेमका 
मर्म जाना है, चह उस भगवस्मेमके छिये एक पलमें आनन्दपूर्यक 
सर्वेख त्याग सकता है | सर्वस्र त्याग देनेमे उसे कुछ भी केश 
नहीं होता, वल्कि आनन्द ही होता है । वह प्रेमीके एक पलके 
सक्ञके लिये भी प्राणपर्यन्त चेष्टा करता है। प्रेमीके सड़के लिये 
लाख रुपया त्यागना भ्री कोई बड़ी चीज नहीं। अपने प्रेमीके 
पक क्षणके सह़के लिये चाहे सर्वत्र नाश हो जाय, पर चह 
अपने प्रेममे किश्वचित्‌ भी कलडू नहीं रूगने देता और प्रमीका 
समाचार खुनतेपर आनन्दमं विहल हो जाता है तथा प्रेमीका 
सन्देश सुनानेवालेका उपकार वह कभी नहीं भूछता, जैसे 
भरतजी हलुमानजीका उपकार नहीं भूलते |% प्रेमीका नाम 
खुननेसे भी नेत्रोंसे अश्रुपात होने रूगता है, गेमाश्न हो जाता 
है और हृद्यपें आनन्द नहीं समाता तथा जिसके साथ प्रेम होता 
है, उसके साथ छज्ञा, भय, मान, मोह, सत्कार और सांसारिक 
चस्तुकी कामनाका वतोव कसी नही होता । 


[२६ ] 


तुमने लिखा कि मेरा ईश्वरमें प्रेम हो जाय--ऐसी वात 
लिखनी चाहिये, सो ठीक है, जिनका ऐसा प्रेम है, उन छोगोको 
धन्यवाद है | ईश्व्में प्रेम होनेकी वात भी उन्हींको मातम हे, 
किन्तु फिर भी अपनी समझके अशुसार कुछ लिखा जाता है । 
भगवानके नामका जप और खरूपका ध्यान करनेसे 
# एहि सदेस सरिस जग माही | करि विचार ठेखेड़ें कछु नाही ॥ 
नाहिन तान उरिन में तोही।* : हि ॥ 





पृ७ भा? ३-७४-- 


परमाथ-पत्रावरी ९६ 


तरहकी ढील नहीं हो सकती. इसलिय समयको अनमोल 
समझना चाहिये । जिस समय आप समयकी अमूल्यता समझ्न 
लेगे, उस समय आपको भगवानके सिचा ससारकी अन्य काई 
भी चस्तु अच्छी नहीं छगेगी वथा संसारके ये श्षणभद्डुर भोग 
प्रत्यक्ष नाशवान प्रतीत होने छगेगे एवं सर्वत्र एक भीपरमात्मा 
देव ही दीखने छग जायेंगे । किन्तु समयको अमूल्य समझे विना 
कुछ भी नहीं होगा | समयकी अनमोल जान लेने के बाद एक पलक 
भी व्यर्थ काममे नहीं वितायी जा सकती। जब॒तक संसारके तुच्छ 
भोगोके लिये समय विताया जाता है, तवतक समयका कुछ भी 
प्रभाव नहीं जाना | आपको विचारना चाहिये कि हम कौन हैं, 
किसलिये यह मनुष्य-शरीर हमे मिला है, हमे क्‍या करना 
चाहिये ओर क्या कर रहे है । 





[ १० ] 


आपने लिखा कि मेरा प्रेम वहुत कम हो गया, सो प्रेम 
तो कभी कम हो नहीं सकता । यदि देखनेमे कम नजर आये तो 
भी वास्तवमे कम नहीं समझना चाहिये । निष्काम कम, उपासना 
ओर प्रेमका क्षय हो नहीं सकता। प्रेमका उपाय के 
पन्नम लिखा गया है । पहले भी आपका प्रेम अधिक नही था,आपमने 
भूलसे अधिक मान लिया था। वास्तविक प्रेम तो कभी कम 
होता ही नही । सकाम प्रेम रृहा होगा। ,प्रेम तो कुछ और ही 
चीज है । असली प्रेमका विषय तो आय जानते भी नहीं । प्रेमी 
आदमियाके साथ प्रेम होनेसे ही प्रेमका मर्म जाना जाता है। 
श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजके साथ गोपियोंका सच्चा प्रेम था तथा 


७ वतीय भाग 


कुछ उद्धव और अजुनका भी था। जिसने भगवानके प्रेमका 
मर्म जाना है, वह उस भगवत्मेमके लिये एक पलमे आनन्दपूर्वक 
सर्वेख त्याग सकता है। सर्वख त्याग देनेमें उसे कुछ भी केश 
नहीं होता, वल्कि आनन्द ही होता है। वह प्रेमीके एक पलके 
सके लिये भी प्राणपर्यन्त चेण्ठ करता है। प्रेमीके सके लिये 
लाख रुपया त्यागना भी कोई वड़ी चीज नहीं। अपने प्रेमीके 
एक क्षणके सह्लके लिये चाहे सर्चख्र नाश हो जाय, पर वह 
अपने प्रेममें किज्चित्‌ भी कलड्ढ नही छगने देता और प्रमीका 
समाचार छुननेपर आनन्द्मे चिहल हो जाता है तथा प्रेमीका 
सन्देश सुनानेवालेका उपकार वह कभी नहीं भूलता, जैसे 
भरतजी हलुमानजीका डपकार नहीं भूछते |% प्रेमीका नाम 
खुननेसे भी नेन्नोसे अश्रुपात होने छगता है, रोमाश्व हो जाता 
है और हृदयमें आनन्द नही समाता तथा जिसके साथ प्रेम होता 
है, उसके साथ छज्जा, भय, मान, मोह, सत्कार और सांसारिक 


चस्तुकी कामनाका वतोव कभी नहीं होता । 
ज अल «० 28 ५4 2 3 आओ 
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तुमने लिखा कि मेरा ईश्वरमें प्रेम हो जाय--ऐसी वात 
लिखनी चाहिये, सो ठीक है, जिनका ऐसा! प्रेम है, उन छोर्गोंको 
घन्यवाद है। ईश्वरमें प्रेम होनेकी वात भी उन्हीको मात्ठम हे, 
किन्तु फिर भी अपनी समझके अनुसार कुछ लिखा जाता है। 
भगवानके नामका जप और सखरूपका ध्यान करनेसे 
॥# एहि सदेस सरिस जग माही। करि विचार देखेउें कछु नाढीं ॥ 
नाहिन तात उरिन मे तोही। री 


प० भा० ३-४७४--- 


परमार्थ-पचावली ९८ 


भगवानमें प्रेम होता है। भगवानके प्रेमी भक्तोहाय भगवानके 
शुणाज॒वाद, प्रभाव तथा मर्मकी गुप्त बातें छुननेसे भगवान 
बहुत जर्दी प्रेम हो सकता है। तथा भगवान्रके आशाजुसार 
निप्कामभावसे भगवानके लिये ही कर्म करनेसे और भगवावसे 
मिलनेकी उत्कण्ठा होनेसे भगवानमें प्रेम हो सकता है । 


ऊपर लिखी वातोंकों काममे छाकर भगवानका प्रभाव 
जान लिया जाय, तब भगचानमें श्रद्धा-मक्ति होकर भगवानके 
दरशन हो जाते है। 


» ९ १ समय बीता जा रहा है। जल्‍दी चेतना चाहिये। 
तुम्हारा साधन कैसा होता है ? भजन, ध्यान, सेवा, सत्सक्गञको 
सबसे उत्तम समझनेले वहुत जल्दी भगवान्‌ मिल सकते है। 
जबतक संसारके भोग, शरीर तथा रुपयोंको ध्रेष्टठ समझा जाता 
है, तमीतक भगवानके मिलनेमे॑ ढील होती है, एवं जबतक 
समयकी अमूल्यता नहीं समझी जाती, तभीतक भगवानके 
मिलनेमे बिलम्ब हो रहा है। जब एकमात्र भगवानको ही भेष्ठ 
समझ लिया जायगा तथा समयकी अमूल्यता समझमें आ 
जायगी, तब भगवानफे मिलनेमे देर नहीं हो सकती ! 


[| २७ |] - 


डस मनमोहन प्यारेमें शीघ्र ही सबकी अनन्यभक्ति हो 
जाय--ऐसा उद्देश्य रखकर सत्सड़की चेड्ा होनी चाहिये। 
निरन्तर भगवान्‌का ध्यान रहते हुए ही ऊपर छिखे अनुसार 
कोशिश होनी चाहिये । ध्यानकी गाढ़ स्थिति रहनेपर हृदयमें 
बड़त डँचे-ऊँचे भाचोकी वाते उत्पन्न हो सकती हैं। धीमगवक्धक्ति 
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के प्रचारका काम जर्दी तेज कैसे हो--इस प्रकार विचार 
रखनेसे श्रीमगवद्सक्तिका प्रचार ज्यादा वढ़ सकता है। इसके 
समान और कोई भी काम नहीं है | श्रीसमगवानने गीता अध्याय 
१८ श्छोक ६८-६० मे यही वात कही है |# इसलिये कटिबद्ध 
होकर निष्कामभावसे चेण्र करनी चाहिये, फिर कुछ भी चिन्ता 
नहीं । समयको अमूल्य समझ लेनेके बाद कश्चन-मिद्टी सभी 
समान हो जाते हैं। इसलिये समयकी अमूह्य समझतेका 
विशेष प्रयल करना चाहिये। तथा भ्रीपस्मात्मादेवके सिवा अन्य 
कुछ भी न रहे--ऐसे ध्यानके आनन्द निरन्तर मपज्न रहना 
ः चाहिये । समय बीता जाए रहा है। एक क्षण भी तेज साधनके 
बिना नहीं बिताना चाहिये एवं खप्तमें भी शरीरमें अहंभाव नहीं 
रहना चाहिये । इस प्रकार छोगोंको कहना चाहिये और कहना 
चाहिये कि मलुष्य-शरीर बहुत ही कठिनतासे मिलता है, यदि 
इस मौकेपर सी कल्याण नहीं होगा तो फिर न मालूम क्‍या 
दशा होगी-येसा समझकर तुरंत भ्रगवानके परायण 
हो जाना चाहिये । 





# ये इम परम गुह्य मक्नक्तेप्यमिधास्थति | 
भक्ति मयि परा कृत्वा मामेवेप्यत्यसशय' ॥ 
न च॒ तस्मान्मतुप्येषु कश्निस्मे प्रियक्तत्तम | 
भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरों भुवि ॥ 
जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्वयुक्त गीताझास्नरको 
मेरे भक्तो्मे करेगा, बह मुझ्तकों दी प्राप्त दोगा--इसमे कोई सन्देह नहीं 
है । और उठ्से बढकर मेरा प्रिय कार्य करमनेवाला मनुष्योंमे कोई भी 
नहीं है. तथा प्ृथ्वीमरमें उससे वढकर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य 
होगा भी नहीं ।? 


[ ३२८ | 


आपका ता० २७-३-४१ का पत्र मिला। आप कल्याण- 
के लेख पढ़ते है तथा उनको काममें लानेकी चेश करते हैं, सो 
बहुत आनन्दकी वात है । आपको कोशिश करनेपर भी सफलता 
न मिली, इसलिये तीन श्रइनोंका उत्तर पूछा, सो नीचे लिखा 
जाता है-- 


( ? ) अ्रभ-परखीका तो त्याग है । अपनी सत्रीके साथ 


भी ब्रह्मचर्यले रहनेका वहुत दिल होता है, किन्तु सफलता नही 
मिलती । 


उत्तर-खीके साथ एक शय्यापर नही सोना चाहिये | एक 
कमरेमें भी दोनोंको अलग-अलग सोना चाहिये और विवेक- 
विचारपूर्वक संयम रखना चाहिये । यदि “विवेक-बिचारसे न हो 
सके तो स्री-पुरुष दोनोंकी सम्मतिसे नियम करके हठपूर्वक 
संयम करना चाहिये । ख्रीसहवाससे बल, बीये, तेज, बुद्धि; 
आयुका नाश तो होता दी है । इसलिये इनके नाशका भय 
दिखिलाकर विवेक-बैराग्यपूर्वक संयम रखना चाहिये। 


( २ ) प्रश्वन-भजन-ध्यानके समय मन भटकता रहता 


है। बहुत कोशिश करनेपर भी एकाग्रता नहीं होती । मन तो 
हजारों कोस चला ही जाता है । 


उत्तर-मनको यह भय दिखिलाना चाहिये कि सृत्युका कोई 
पता नहीं, न जाने कव आ जाय । यदि भगवानके चिन्तन बिना 
संसारका चिन्तन करते हुए झत्यु हो गयी तो वड़ी बुरी दशा 
होगी । इसलिये सचेण्ठ होकर मनको वार-वार भगवानके चिन्तन- 
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में लगानेका प्रयत्न करना चाहिये । इसके लिये गीतातत्त्वाइुमे 
अध्याय ६ इलोक २०७, २६, ३०, ३८ का तथा अध्याय ८ ज्छोक 
५, ६, ७ का अथे देखना चाहिये । 


( है ) प्रशन-भजनपर श्रद्धा होनेके बाद कुछ लक्ष्मीकी 
प्राप्ति जरूर होती है, परन्तु चह ईमानदारीकी नहीं होती । 
पार्थना करता हूँ कि ईमानदारीकी कमाई मिले, किन्तु मिलती है 
छल-कपटसे ही । 


उत्त-भजनका फल लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं है, वह तो 
प्रारव्धपर निर्भर है तथा धनकी प्राप्ति ईमानदारीसे नहीं होती, छल- 
कपटसे होती है, इसमें आपके प्रारव्ध और ईहवरपर विद्वासकी 
कमी है | आत्मवछकी कमीके कारण ही ऐसा होता है । जितना 
ही प्रारब्ध और ईदइवरपर विश्वास बढ़ेगा, उतना ही आत्मबढू 
बढ़ेगा । अतः आत्मवलछकी चृद्धिके लिये प्रारच्ध और ईइवरपर 
विश्वास करना चाहिये। प्रारव्धपर विश्वास करना यह है कि प्रारच्ध- 
के अनुसार जो कुछ मिलना होगा, चह न्याययुक्त चेष्टा करनेसे भी 
मिल ही जायगा, फिर पाप क्यों करना चाहिये। प्रारब्धले अधिक तो 
मिलेगा नही। यदि प्रारच्धर्मे न मिल्लना होगा तो चेष्टा करनेपर मी नही 
मिलेगा, फिर विच्चासमें ही कमी क्‍यों आने दी जाय | ओर ईश्वरपर 
विद्ववास करना यह है कि जब ईइवर विश्वम्भर है तो अपनेको 
क्या चिन्ता है। चह सबका पेट भरेगा ही । और पेट भर जाने- 
पर फिर रुपयोकी जरूयत छी क्या है | लए्ष्मी मिलकर यदि 
सकाम भक्तिमें भी कमी आये तो फिए डन रुपयोसे लाभ ही 
क्या दे? 
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आप लोगोको इतने दिन हो गये, पर अभीतक तेज साधन 
नहीं हुआ | पहलेकी अपेक्षा तो कुछ चेष्ठा अधिक दीखती है 
परन्तु जितनी चेष्टा होनी चाहिये उतनी नही हुई तथा योग्यताके 
अनुसार चेष्टा नही हुई | खेर, जो कुछ हुआ सो हुआ; अब तो 
बहुत जोरसे चेण्ठ करनी चाहिये | अपने आत्मवरूकों देखना 
चाहिये और साधन वहुत तेज हो, इसके लिये चेष्टा करनी 
चाहिये । मान-अपमानमें, निन्‍्दा-स्तुतिमे, खुख-ढुःखर्म और मिट्टी- 
ख़ुवर्णम समान ओर राग-छेषराहित होकर संसासय्मे जीवन्मुक्त- 
की तरह विचरनेके लिये साधन करना चाहिये तथा उत्तम गुण 
स्वाभाविक ही होने चाहिये | तेज, क्षमा, ध्रति, शोच, अमानित्व, - 
अदम्भित्व आदि सह्णोंकी प्राप्तिके लिये भजन-ध्यान-सत्सइका 
खाधन निष्काम प्रेममावसे करनेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये | 
एक सत्-चित:आनन्‍्द्‌-धनमें मग्न होनेके लिये ही जो मजन- 
सत्सज्ञका अभ्यास करना है वही निष्काम प्रेममावसे तेज साधन 
करना है। शरीर तथा संसारके भोग सब नाशवान, और क्षण- 
भह्ठुर हैं--रेसा जानकर उस खच्चे प्रेमीको अपने चित्तसे कभी 
नहीं भूलना चाहिये। अन्य कार्योमे भले ही हर्ज हो, शरयीरको भी 
चाहे जितनी तकलीफ हो, संसारके आराम चाहे सव चले जायें, 
किन्तु एक भगवान्‌ अवश्य मिलने चाहिये--ऐसा भाव हर 
समय रखना चाहिये । 


[४० | 
डघर सत्सहृका प्रचार केसा हो रहा है ? आप छोगोको 
कटिवद्ध होकर भगवद्कक्तिका प्रचार करना चाहिये और निष्काम 


५ 
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आवसे लोगोंकी सेवा करनी चाहिये । सब जीवोकी जो सेवा 
है, वही नाययणदेवकी सेवा है। श्रीमगवानको देतुरदित सच्चे 
प्रेमी समझकर उन मनमोहन श्रीहरिसगवान्‌ आदि नारायणंदेवकी 
अपने चित्तसे कभी नहीं भुलाना चाहिये । इस असार संखारखे 
रवाना होंगे, उस दिन यहोंकी कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं 
ज्ञायगी | शरीर भी यही रह जायगा । अ्रीनारायणदेवका चिन्तन 
किया हुआ होगा तो वह काम आवेगा | उत्तम क मे सी साथ जा 
सकते हैं, इसलिये उत्तम-डत्तम आचरणोके लिये विशेष चे्रा 
करनी चाहिये। एक श्रीहस्भिगवानके सिवा आपका और कोई 
भी नहीं है। सारा संसार अपने मतलबका है । आप इसके 
मोहज/लमें फँसकर अपने अमृल्य जीवनको किस लिये मिट्टीमे 


मिला रहे हैं ? यदि ऐसे मौकेपर भी नहीं चेतेंगे तो पीछे 
पछतान्ता पड़ेगा । 


[०४१ | 


नित्य वोधखरूप आनन्द्धनमें निरन्तर विशेष स्थिति रहतने- 
के लिये च्रेण् करनी चाहिये । सामान्‍य स्थिति तो रहती ही है, 
परन्तु बोध और आजनन्दकी बहुलता गाढू रूपसे निरन्तर स्हे--- 
इसीके लिये विशेष चेण्रा करनी दै | अब जल्दी ही 
श्रीपरमात्मदेयकी प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशीछ हो जाना 
चाहिये | बहुत समय हो गया है, अब तो विचारना चाहिये । 
श्रीपस्मास्माक वियोग आप छोग सद्द सकते है, तभी वियोग 
हो रहा है। जिस दिन वियोग सहन नहीं हो सकेगा, उस दिन 
संयोग होनेमें देर नहीं होगी । जो कुछ विलम्ब होता है, डसमे 
अपने ही खाथनकी जुटि समझनी चाहिये । श्रीपरमात्मादेवकी 


की 
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भओोरसे तो एक पलककी भी ढील नहीं है । भगवान्‌ तो सव 
जगह प्राप्त ही है, केवछ विश्वासकी श्रुटि है। इसी कारण प्राप्त 
होते हुए भी अप्राप्त-से रूग रहे हैँ । श्रीपरमात्मादेव सव जगह 
प्रत्यक्ष हैं । इसमें कुछ भी सन्देहकी बात नहीं है । ये शाखके 
ही चचन हैं, पर भ्रद्धा होनी चाहिये । जो कुछ भी उपाय करना 
है, वह इस धद्धाके लिये ही करना है । 
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श्रीमगवानका भरोसा रखना चाहिये । किसी वातकी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये | गीता अध्याय २ स्छोक ११ # के 
अर्थका मर्म समझ लेनेके बाद किसी बातकी चिन्ता रह नहीं 
सकती; क्‍योंकि चिन्ताके योग्य कोई वस्तु है ही नहीं । आपने 
लिखा कि कृपा करके ऐसा उपाय लिखना चाहिये, जिससे मेरा 
भजनमें प्रेम हो जाय, सो ठीक दे । यदि लिखनेसे प्रेम होता तो 
कई बार लिखा हुआ हे ही, प्रेम हो जाना चाहिये था। 
जिनके लिखनेसे, भाषणसे, दर्शनले और स्पर्शसे भगवान पूर्ण 
भेम हो जाया करता है, पेसे पुरुषोसे मिलनेकी चेष्टा करनी 

चाहिये। श्रीपरमात्मादेव यदि मुझको ऊपर लिखे अल्ुखार गुण- 
गतासूनगतासू श्ष नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 

'हे अर्जुन ! तू न शोक करने योग्य मनुष्येके लिये शोक करता है 
ओर पण्डितेंकि-से वचनोंको कहता है, परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं; 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितनन शोक 
नहीं करते ।? 
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प्रभाववाला बना देते तो फिर आपको इतना लिखना ही नहीं 
पड़ता, किन्तु इस प्रकारका प्रभाव होना बहुत दुल्म है । 
श्रीमगवानके भक्ताम भी कोई विरला ही ऐसे प्रभाववाला होता 
है। श्रीपरमात्मादेवको प्राप्त हुए पुरुषोर्म भी ऐसे प्रभाववाला 
विरला ही कोई होता है। में तो साधारण मनुष्य हैँ । इसलिये 
मेरी बड़ाईका समाचार नहीं लिखना चाहिये। गीताके उपयुक्त 
इलोकके अर्थेका अभ्यास करना चाहिये | 
--7*5#8888४%७७---- 
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साधन तेज हो, इसके लिये विशेष चेष्टा करनी चाहिये । 
जैसा स्वभाव जीवन्मुक्त पुरुषोंका होता है, चैसा ही ऊँचे दर्जेका 
स्वभाव आपको बनाना चाहिये । जो भी कुछ हो, सबमें समभाव 
रखकर पक श्रीपरमात्मादेवके सिचा अन्य कुछ भी न प्रतीत हो- 
ऐेसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिये | 
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साधनमे न्रुटि होनेके कारण आपका प्रेम कम है | जिसत 
प्रकार धन, दारीर ओर संखारमे प्रेम है, उसी प्रकार सगवानमें 
प्रेम होना चाहिये। आप छोग तो समझते दे कि संसारमें रुपये 
ही सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि रुपयेसे सब कुछ मिल सकता 
है। इसीलिये रुपयेमे चिशेष प्रेम हो रहा दे, किन्तु इस प्रकार 
समझना वहुत ही भूल दै | रुपयेसे श्रीपरमात्मादेव नहीं मिलते । 
भीपरमात्मादेवकी तो बात ही दुर दै, मगवानका प्रेमी भक्त भी 
रुपयेसे नहीं मिलता । प्रेमले दी प्रेमी मक्त मिल सकते हैं, फिर 
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पगवानकी तो बात ही क्‍या है ? भगवानके भक्तोंके सडके 
सामने रुपये कुछ भी नहीं है, परन्तु आप तो दस रुपयोंक्रे लिये 
भी चार दिनका सत्सड् छोड़ देते हैं। आपने सत्सड़्का प्रभाव 
'नहीं जाना है, रुपयेकी ही वड़ी वात समझ रक्‍्खी है। सगवानका 
प्रभाव जान लेनेके वाद तो रुपये मिह्ठीके समान छूगने छग जाते 
हैं) कारण, रुपया उसके आगे फिर क्‍या वस्तु है ? जब 
ब्रिल्येकीका मालिक उसका प्रेमी है, तो फिर रुपया क्‍या चीज है ! 


-. “७७६७३ 
[४०] 

भजन-ध्यान होनेका उपाय है--सत्सक्ल तथा भजन-ध्यानके 
लिये चेश फरना । किन्तु सत्सह् भी प्रेम होनेसे, सब्चिदानन्द- 
घन भगवानकी कृपासे तथा भगवानकी कृपा मानकर उनके 
शरण होकर चेण करनेसे ही हो सकता है । इस काममे पुरुषार्थ 
ही प्रधान है। सगवानकी शरण भी छेनी चाहिये, नहीं तो 
पुरुषार्थका अभिमान हो सकता है। अपने पुरुषार्थले भगवान 
मिलते हैं--+इस तरहका अभिमान भी साधनमे वाधा देनेवाला 
है, इसके नाशके लिये भगवत्कृपाका आश्रय ही एकमात्र साधन 
है। साधन तेज नही होता तो समझना चाहिये कि भगवत्कृपाके 
आश्रयमे ही भूल है और वह शरणागत भी कहनेमात्रका ही है। 
'हों, न होनेसे तो कहनामात्र भी अच्छा है । वस्तुतः शरण हो 
जानेके बाद तो मनुष्य जो कुछ भी हो, उसीमे आनन्‍्दे मानता 
है; क्योंकि जो कुछ होता है, सव भगवानकी इच्छासे ही होता 
है | इस तरह मानकर हर समय आनन्दमें मग्न रहना चाहिये! 


भ्ज हैं 


-+-+- कट छटुक 8-० 


[४६ ] 


लोभसे ही झठ वोला जाता है। लोभ ही पापका मूल है । 
इसलिये छोभका त्याग करना चाहिये । छोभके त्यागके लिये 
निष्कासमभावसे भगवानका भजन-ध्यान करना चाहिये, मस्त्युको 
याद रखना चाहिये एवं शरीर, भोग और संसारके सब पदार्थो- 
को क्षणभद्गभुर नथा नाशवान समझना चाहिये | अनित्य ससारके 
भोगोंके लिये दस नित्य सच्चे प्रेमी भगवानकों नहीं भूलना 
चाहिये | संसारके सारे पदार्थ नाशवान, है, कोई भी पदार्थ साथ 
नहीं जायगा, एक सगवान ही साथ जायेंगे। इस तरह समझ- 
कर भगवानके भजन-ध्यानकों भूलना नही चाहिये। भज़न-ध्यान- 
से ही झूठ बोलना छूट सकता है। झूठसे भगवत्याप्तिमें बड़ी 
भारी रुकावट पड़ती है--पऐेसा समझ लेनेपर झूठ छूट सकता है । 


[४७ | 

आप जिस कामके छिये आये थे, उसे आपको याद करना 
चाहिये । मनुष्यका शरीर केवल पेट भरनेके लिये ही नहीं मिला 
है। जिस प्रकार भगवान मिले, सच्चा कल्याण हो-बैंखी चेष्टा 
करनी चाहिये । इससे वढ़कर आपके लायक और कोई भी काम 
नही है। ज़वतक भगवानकी प्राप्ति नही हुई, तवतक कुछ भी नहीं 
हुआ। सगवानकी प्राप्ति होती है--निरन्तर निप्काम प्रेममावसे, 
भसगवानका भजन-ध्यान करनेसे तथा सत्सज़् ओर सेवा करनसे | 
इसलिये अपने शगीरको संसारकी सेचा करनेम तथा भगवानके 
भजन-ध्यानमें छगाना चाहिये | इससे बढ़कर और कोई काम 
नहीं है। 








[ ४८ ] 


सत्सज्मं अधिक मनुष्य नहीं आते सो ठीक है | सब 
पकारसे खार्थ और भान-वड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाको त्याग कर 
मन, वाणी और शरीरसे सबकी सेवा करनेका भाव रखते हुए 
प्रयत्न करना चाहिये | सार्थ-त्यागके व्यवहारसे सत्सकषमें लोग 
कुछ ज्ुद्ध सकते हैं, किन्तु चेश करनेकी विशेष आवश्यकता है । 
बहुत जल्दी सब भगवानकी भक्तिम रूग जायँ, बहुत जल्दी सव- 
का भगवानमें प्रेम हो जाय और बहुत जल्दी सबको लाभ 
पहुँच जाय--इसके लिये उपाय पूछा सो ठीक है। श्रीपरमात्मा- 
के प्रेमी मक्तोको उधर बुल्ाना चाहिये और उनका सत्सह्ष करनेके 
लिये सब भाइयोंसे आग्रह करना चाहिये तथा भगवद्धक्तिके 
प्रचारके लिये तन-मन-घनसे सबकी निष्कामभावसे विशेष सेवा 
करनी चाहिये एवं श्रीपरमात्मादेबकी शरण लेनी चाहिये । 
उसीको सब कुछ समझना चाहिये | फिर बह जो कुछ भी करे, 
उसीमे आनन्द मानना चाहिये। सबके साथ बहुत ही उत्तम 
चतोव करना चाहिये। माता-पिताकी सेचा करने, प्रतिदिन उनके 
चरणोमें सिर नवाने और उनकी आज्ञा पालन करनेका विशेष ध्याव 
रखना चाहिये। अपने आचरण उत्तम बनाने चाहिये। अपने आचरण 
उत्तम बनाये बिना दुसरॉपर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिये पहले 
आचरण खुधारनेकी तरफ तो वहुत ही ध्यान देनेकी आवश्यकता 
है। वहुत दिनांतक इस घकार चेश करनेपर बहुत आदमी सत्सहझम 
ल्‍ूग सकते हैं। में ज्ञो वहठुत आदमी ढगे हैं, चे बहुत दिनोंकी 
चेशसे लगे हैं, मद॒प्योकी संख्या वढ़ते-बढ़ते बढ़ी है, वहॉँकी 
जन-संख्या भी अधिक है । चिन्ता-फिक्र तो किसी बातका करना 


ब्तज- 


03 ठतीय भाग 


ही नहीं चाहिये। यदि भगवानकी मर्जी आदमी कम बढ़ानेकी 
हो तो इसमें भी आनन्द मानना चाहिये, पर अपनी चेष्टा नहीं 
छोड़नी चाहिये | चेणश करना तो अपना कर्तव्य ही है । 


सत्‌/ चित्‌, आनन्द्घन परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं-- 
सव समय इस प्रकारका अभ्यास करना चाहिये । चाहे सो हो, 
श्रीपरमात्मादेवका भजन-ध्यान एक पलछ भी नही छोड़ना चाहिये। 
जिस जगह भी मन और नेत्र जायूँ, उसी जगह पक वासुदेवको 
देखना चाहिये। अभ्यास बहुत तेज हो जानेपर तो संसारका 
काम करते हुए भी श्रीपस्मात्मामें अटल स्थिति रह सकती है, 
फिर भगवहुणानुवादके द्वारा सब भाइयोकी भगवानमें स्थिति 
वनी रहनी कोन बड़ी बात है ? यदि छोग एक वार भगवद्धक्ति- 
में अच्छी तरह रंग जायें और मगवद्धिषयका उन्हे आनन्द आ 
जाय तो फिर उनका अपने-आप ही प्रेम हो सकता है। एक वार 
इस विषयका सच्चा आनन्द आये बिना पूरा लाभ होना कठिन 
है। परन्तु पहले-पहल तो विश्वास कराके ही लगाना पड़ता हैः 
साधन तेज होने तथा आनन्द आनेपर तो छोग खत ही जोरसे 
लग सकते हैं और फिर छाम भी जल्दी हो सकता है । 


[४९] 


एक तो निष्काम भावमें किल्वित्‌ भी दोप नहीं आना 
चाहिये । दूसरे, शाख्रोका अभ्यास तुम्हारे वहुन कम हैं, सो 
शास्रोंका अभ्यास करना चाहिये और श्रीगीताजीके अर्थमें 
चुद्धि ऊूगानी चाहिये, जिससे शरीपरमान्माका प्रभाव 
तथा गुप्त रहस्य जाना जाय | बहुत ही श्रद्धाओेमसे भगवानके 
प्रेमी भक्तोका सड् करके उनसे सगवानका प्रभाव समझना 


परमाथ-पत्रावली (४ 


चाहिये। और उन पुरुषोके बचनेंके अनुसार साधन करके 
लिये कटिवद्ध होकर प्रयलशील हो जाना चाहिये | उत्तम 
साचरणोके ढिये भी बिशेष फोशिश करनी चाहिये। यदि 
उत्तम आचरणके लिये चेष्टा करनेकी भी वहुत आवद्यकता है 
परन्तु यदि भगवानकी भक्ति तथा सत्पुरुषोके सद्के द्वारा भरी 
परमात्माका प्रसाव जान लिया जाय तो फिर [उत्तम आचरण तो 
खाभाविक ही आ सकते हैं। श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये प्राण- 
पर्यन्त चेष्ठ करनी चाहिये। पेसा अवसर पाकर भी यदि नहीं 
करेंगे तो फिर कब करेंगे। श्रीनारायणदेवकी आज्ञाके अनुसार 
चलना चाहिये। भीपरमात्मादेव जिस प्रकार चेष्टा करनेसे शीघ्र 
प्रसन्न हो, उसी प्रकार तत्परतासे चेष्ठ करनी चाहिये । भले ही 


प्राण चले जायें, धारीर मिद्ठीमें मिल जाय, कोई चिन्ता नहीं; 
शरीर फिर है ही किसलिये ? 


जन 


[५० ] 


तुम्हारा प्रेम आजकल किसमें हो रहा है ? 3९ ५ » » तुम 
इस अखार संसारके विषय-भोगोंम फेंसकर अपने अमूल्य समयको 
बिता रहे दो, पर विच/(रनेकी बात है, क्या यह समय फिर वापस 
जावेगा ? याद रखना, यदि तुच्छ कार्मोमें ही समय बिता दोगे 
और भगवानऊे दर्शन हुए बिना ही संसारसे चले जाओगे तो 
अन्तर्म पश्चात्ताप ही करना पड़ेया । 

ठुम अपनी धाक्तिको क्‍यों नहीं सम्हालते हो ? तुम 
किसलिये भूल रददे हो ? पहले तुम्दाय साधन बहुत तेज हो रहा 
था किन्तु उस नरहका रोजगार अब क्यों नहीं होना है ? चाहे 
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जो हो, सांसारिक जालमे मनको एक क्षणके लिये भी नहीं फेंसने 
देना चाहिये । जिस कामके लिये आये हो, उस काममे तुम्हे 
वहुत तेजीलसे लग जाना चाहिये। ऐसा अवसर क्या सदा ही 
रहेगा ? समय वीता जा रहा है, गये दिन चापस नहीं आते। 
कलियुगके इस घोर समयम थोड़े-्से साधनसे भी परमात्मादेव- 


की प्राप्ति हो सकती है, फिर तुम किसलिये कटिबद्ध होकर 
चेष्ठा नहीं करते ? 


[५१ ] 

तुमने लिखा कि आपके जच्े सो लिखना चाहिये सो भाई ! 
: पहलेकी अपेक्षा तुम्हारा सत्सहमे प्रेम कम दीखता है । पत्र पढ़ने- 
में भी पहले ओर भी अधिक प्रेम था, साथनकी ओर भी समय- 
समयपर बहुत उत्तेजना हुआ करती थी, संसारके काम झंझट- 
की तरह मालूम दिया करते थे, ये खब बातें देखनेले साधन 
कुछ कम मालूम देता है सो क्‍या बात है ? तुम्हे जो पहले पत्र 
लिख गया था उसमें बड़ा उत्साह दिलाया गया था, उसका 
तुमपर क्या अखर पड़ा ? पहले तुम्हारे एकान्तकी तथा सत्सज्ञ- 
की बहुत टान रहा करती थी ओर बहुत जोशकी बातें भी हुआ 
करती थीं, पर अब क्या हुआ ? विचारना चाहिये और पहलेकी 
बातोंको बार-बार याद करना चाहिये । एक बार तुम्दारी झंझट 
जानकर काम छोड़ देनेकी भौ इच्छा हो गयी थी एवं कई वार 
सब कुछ छोड़ देनेकी सी उत्तेजना हुआ करती थी; किन्तु अब 
संसारके पदार्थोमें, ख्री-पुओमें एवं शरीस्के आराम और भोगोंमें 
प्रेम कुछ अधिक माल्म देता है। इस प्रेमको भगवत्मापिमें घराथक 
समझकर साधन करना चाहिये और श्रीगीताजीके पढ़नका 
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आसरा लेना चाहिये | श्रीमगवानके वचनोको अमूल्य समझकर 
हृदयमें धारण करना चाहिये । इसमें अ्रीपरमात्मादेवके 
गुणालुवाद ही भरे हुए हैं, इसलिये रात-दिन भ्रीगीताजीके 
रखनेका जो अभ्यास है, चह नाम-जपसे भी बढ़कर है। 
यदि अर्थ और भावसहित इसका अभ्यास किया जाय तो 
डसकी तो बात ही कया है ? यदि श्रीगीताजीके डपदेश- 
के अनुसार आचरण हो जायें अर्थात्‌ उपदेश धारण हो जाय 
तब तो उसमें अनेकों मनुष्योका उद्धार करनेकी सामर्थ्य हो जाय; 
फिर अपने कल्याणकी तो बात ही क्‍या है? इसीलिये भ्रीगीत/जी- 
का अभ्यास करनेके लिये विशेषरूपसे लिखा जाता है किन्तु तुम 
तो इतना खयाल करते नहीं। भाई ) हम-तुम मित्र [हिं, अतः 
हमारी बातोंको तुम खयाल न भी करो तो भी कोई हज नही, 
परन्तु श्रीगीताजी तो श्रीभमगवानके वाक्य हैं, उनकी तरफ तो 
जरूर ध्यान देना चाहिये । ज्यादा क्या लिखें ? 


“3 उज्डेन्लस- 
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श्रीपरमात्माके नामका जप हर समय करना चाहिये । जैसे 
लोभी मनुष्य रुपयेको नहीं भूलता, इसी प्रकार भगवानको कभी 
नहीं भूलना चाहिये। आपको विचारना चाहिये, यदि रुपयेके 
समान भी भगवान न होते तो फिर भगवानको फौन बुद्धिमान 
पूछता ? पहले जितने महात्मा, साधु, योगी, ऋषि, मुनि हुए हैं, 
सच भजन, ध्यान, सत्सड्के प्रतापसे ही हुए हैं। अतः भगवान- 
का भजन-ध्यान तेज हो--ऐसी च्रेण् जल्दी करनी चाहिये ! 


जत-+०ब०-<िक_-क>--- 


[०३ ] 

संसारम आकर अपने भालिकको नहीं भूलना आाहिये। 
जिस कामके लिये संसारमें आना हुआ दे, उस कामका भी 
खयाल रखना चाहिये। यदि अपना काम वनाये बिना ही चले 
ज्ञाना होगा तो वहुत मारी हानि है--इसे विचार छेना चाहिये । 
संसारमें आकर क्या किया ? संसारकी तो सारी ही वस्तुपँ 
धोखा देनेवाल्ली हैं। इसलिये निरन्तर भगवानकी स्थ्व॒ति रहे, 
चही काम करना चाहिये । 

प्रन जोबन यो जायेंगे जा बिधि उड़त कंपूर | 

नारायण गोबिन्द भज क्यों चाटे जगधूर॥ 

पेसा विचारकर उस नारायणदेवका भजन-ध्यान करना 
चाहिये और भजन-ध्यान होनेके लिये उनके प्रेमी मक्तोका सझे 
करना चाहिये तथा कुछ शा्त्रोका अभ्यास भी करना चाहिये । 

मिलसेकी इच्छा लिखी सो आपके प्रेमकी वात है। संखार- 
के झंझटमेसे कुछ समय निकालना चाहिये । समय वीता जारहा 
है, उसे अनमोल काममें छाना चाहिये और विचारना चाहिये 
कि इतने दिनतक हमले क्या किया ? यदि आगे भी इसी तरह 
समय बिता देंगे तो फिर श्रीमगवानके दर्शन कैसे होंगे ? 

---5 कि 0कशका 7 

[५४ ] 

आपके वहुत-से पत्र आये। आपके सक्ष अधिक थे और 
सुझे समय कम मिल पाता है-इली कारण आपको उत्तर देनेमें 
विलम्ध हुआ, इसके लिये आपको विचार नहीं करना चाहिये । 


पृ० भा० ३-०८-- 
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आपने पत्रमे मेरे लिये प्रशांसात्मक शब्द प्रयुक्त किये सो 
नहीं करने चाहिये | इसके छायक तो भगवान्‌ ही हैं. । मुझको 
तो एक साधारण भाईके समान समझकर साधारण दाब्द 
लिखने चाहिये । 

आपने साकार प्रभुकी उपासना प्रारम्भ की, किन्तु प्रभुके 
दर्शान न होनेके कारण फिर निरयाकारकी उपासना आरम्भ कर 
वी ओर बादम निराकारकी उपासना भी अपने छिये कठिन 
समझकर छोड़ दी भौर साकारकी शुरू कर दी--सो इस तरह 
एक साधनपर अविदृवास करके दूसरे साधनके लिये मनको 
चलायमान नहीं करना चाहिये । अपने निश्चयके अज्भुसार एवं 
महापुरुषांके आशानुसार एक ही साधनपर इढ़ विश्वास करके 
तत्पर होकर छग जाना चाहिये । उपासना साकार एवं निराकार 
दोनों ही उत्तम हैं । इनमेंसे जिसमे आपको खुगमता माल्दूम पढ़े, 
घष्टी कर सकते हैं । 

आपने लिखा कि भक्ति पूरी न भी हुई और दयालु हरिकी 
दया हो गयी तो वे खय॑ गरुड़ छोड़कर आयेंगे, सो ठीक है । 
भगवानकी दया तो है ही, परन्तु विशेष दया प्रेमीके प्रेमकों 
देखकर होती है । उनका प्रेमी भक्त जव कुछ भी सहारा न 
पाकर अधीर होकर रो उठता है और भगवानसे मिलनेके लिये 
अपने-आपको भी भूल जाता है, तव भगवान्‌ भी उसे दर्शन देकर 
कतार्थ करनेफे लिये उसके पेमके वश हो, गरुड़ तो क्या, प्यारी- 
से भी प्यारी वस्त॒ुकों भी छोड़कर तुरंत दोड़े आते है। 
आवश्यकता है उनमें अनन्य प्रेम होनेकी । 


आपको क्री” * ने शिक्षाके विपयर्म झुझसे पूछनेके 
ह लिये कहा सो यह उनकी भावुकता है । में शिक्षा देनेका 
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अधिकारी तो नहीं हूँ, परन्तु फिर भी आपलोगोका प्रेम है--इस 
नाते कुछ लिख दिया करता हूँ । 


आपने लिखा कि 'यहाँपर कतिपय त्राह्मण विद्धान होते 
हुए भी मेथिछोकी अपेक्षा अधिक मांसाह्ारी है, फिर भी में 
अपने ज्ानानुसार छोगोंकों गीता पढ़ाया करता हूँ, जिससे कुछ 
भाइ्योने तो हिसा त्याग भी दी ।' सो यद्द बहुत ही प्रशंसनीय 
कार्य है। हिला करनेवाले कुछ छोग आपसे प्रइन करते हैं--छिखा 
सो उनके प्रश्नोंका तथा आपके दूसरे पन्रके प्रश्नोका उत्तर नीचे 
दिया जाता है। 


(? ) पशन-जीव अजन्मा और अवध्य है, उसे भछा कोई 

मार सकता है ? इस पाश्चमौतिक शरीरके पॉचो तत्व अपने- 

अपने अंशमे मिल जाते हैं। आत्मा तो निर्विकार है, चह न किसी- 

को मारता है, न मरवाता है। फिर छोग हिंसा किख प्रकार 
करते हैं ! 


उत्तर-यह ठीक है कि जीव अजन्मा और अवध्य है, उसे 
कोई नहीं मार सकता तथा इस पाश्चमौतिक शरीरके पॉचों 
तत्त्व अपने-अपने अंशम मिल जाते हैं, आत्मा निर्विकार है। वह 
न किसीको मारता है और न मरवाता है, परन्तु उस शुद्ध 
आत्माका ज़ड शरीरके साथ संयोग होनेसे उस व्यश्चितनकी 
जीव संशा है । वह जीव अज्ञानसे इस पाश्चमौतिक शरीरके साथ 
सम्बन्ध माननेके कारण बेँधा हुआ है तथा इसके छुख-डु-खके साथ 
सुख्ी-दुखी होता है । अत- इस स्थूल शर्यरसे प्राणोका विच्छेद 
कर देना ही द्विसा है, छोग इस शरीरसे प्राणोको जो अलग कर 
देते है, यही पाप करते है । 


ब्ठ 


परमार्थ-पत्नावली ११६ 


( २ ) १०-मलुष्य क्या कर सकता है ? सखंसारमे जो 
कुछ होता है, सब ईश्वर ही करते हैं। इस विषय गीता 
अध्याय ११ के ३३ वें इलोकका प्रमाण है। भगवानने कहा कि 
है सब्यसाचिन ! ये तो मेरे द्वारा पहले ही मार दिये गये हैं, 
तू तो निमित्तमात्र बन !” फिर बकरोंको भी भगवानद्धारा पहले- 
हीसे मारे गये क्यों न समझें ? छोग तो निमित्तमात्र हैं । 


उ०-भश्रीभमगवानने गीताम ११ वें अध्यायके ३३ वें इलोक- 
में जो अपने द्वारा पहले ही मारे हुआँको मारनेके लिये अज्जुनको 
निमित्तमात्र बननेकी आशा दी सों तो उचित ही है। क्योंकि 
दुर्योाधनके पास पाण्डवॉका राज्य और घन घरोहररूपसे था। 
डसको दुर्योधनने पाण्डवाके माँगनेपर भी नहीं देना चाहा, बल्कि 
चह सेना एकत्र करके लड़नेको तैयार हो गया, यहाँतक कि 
आजीवन पाण्डवॉका अनिष्ट ही करता रहा। इन सब कारणोसे 
वह आततायी था, किन्तु बेचारे बकरे तो आततायी नहीं हैं, वे 
तो निरफपराध हैं । उनको मारनेके लिये तो भगवानने ऐसा कहीं 
नही फटा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तुम इनको मारो, काटो 
और खाओ । बिक शास्मोंम निरपराध प्राणियोंकों मारना पाप 
बतलाया है तथा उस कर्मके फलखरूप नरकयन्त्रणा भोगनी 
पंड़ेगी--ऐसा कहा है | अतः जो छोग अपनी भोगवासनाकी 
पूर्तिके लिये निरपराध प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे दण्डनीय 
होते हैं । इस पापके विषयमें भगवान न तो क॒ठतों हैं और न 
प्रेरक ही । इसमें तो मनुष्यका फाम ही हेतु है ( गीता ३ | ३७ )। 

( ३ ) प्र ०-भगवानने दूसरे अध्यायमें कहा दे कि जो 
जन्मता है, वद मरता है सौर भरनेवालेका जन्म निश्चित है | 
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इससे शरीर-बध होगा तो दूसरा नया शरीर सिल जायगा। 
अतः इसमें कौन किसकी हिसा करते हे? 
5०-भगवानने जो दूसरे अध्यायमें इस प्रकार कहा है सो 
तो मोहके कारण हुई अजुनकी भान्यताके अनुसार कहा था। 
भगवान्‌ तो ऐसा मानते ही नही । वे तो अजजुंनले कहते हैं 
कि--है अर्जुन ! यह जीब अवध्य है, अविनाश है, किन्तु तुम यदि 
इसे विनाशशीछ मानते हो तो जो जन्मता है, चह मरता भी है 
जन्म भी निश्चित है। अतः तुम्हारी मान्यतासे 
भी तुमको शोक नहीं करना चाह्दिये ।! इसलिये भूलसे मानने- 
तोड़ा अक्षानी जीव ही खार्थके कारण जीवॉकी हिसा करता है । 
( 8 ) ,्०-गीताजीमें श्रीकृष्णे जब कि सम्पूर्णतः 
अहिसा और अध्यात्मयोगका वर्णन किया तो फिर अज्ुन लढ़ने- 
को क्यों तैयार हो गया ? जब युद्धमे अ्जुनके द्वारा ही इतनी 
हुई और उसको दिसक नहीं समझा गया तो फिर 
ही हिसक क्यों माना जाता है ? 
००-गीतामे॑ अहिसावादका प्रतिपादन होते हुए भी 
'याययुक्त हिसाको ईसा नहीं माना है । पाण्डवॉका युद्ध करके 
सारना न्याययुक्त इसीलिये है कि धरोहर- 
रूपसे रक़्से हुए राज्य और घनको पाण्डवॉके मॉगनेपर भी न देना 
उलटे डाकुओंकी तरह युद्ध करनेके लिये तैयार हो जाना-- 
'है अन्याय एव॑ अत्याचार है। पर वेचारे बकरे तो अन्यायी एवं 
अत्याचार नहीं है, बे तो निरफ्राध हैं। अतः इनके मास्नेचाले 
"व खानेबाले सभी हिंसक समझे जाते हैं । 0.28 
, (५ ) प्र०-जों खयं मारते तो नहीं हैं . है! 
मांस मोल छेकर खाते है, क्‍या वे भी दिसक साने जा 
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उ०--अवरश्य । शास्त्रमें छः प्रकारके हिंसक माने गये हैं । 
१ सख्॒य॑ प्राणिवध करना, २ वध करवाना, ३ मांस बेचना, ४ 
मांस खरीदना, ५ भांस पकाना और ६ भांस खाना। अतः इनमेसे 
फोई-सा भी हो, वह हिंसक ही समझा जाता है । 

( $ ) प्र०-डरप्रेरक तो खयं भगवान हैं, हमलोगोसे 
जो कुछ होता है सब वे ही कराते हैं, फिर शास्त्र जीवपर दोष 
क्या देते हैं ? 

उ०-शास्रोक्त न्‍्याययुक्त प्रेरणा भगवानकी प्रेरणा है। 
शाखसे विपरीत जो हमारे अन्तःकरणम प्रेरणा होती है, वह 
भगवस्पेरणा नहीं है । उसका देतु काम है-- 

अज्जुनके यह पूछनेपर कि-- 

* अथ केन ग्रयुक्तोड्यं पाप॑ चरति पूरुष: । 
अनिच्छन्नपि.. वार्ष्ण्य. बलादिव नियोजित: ॥ 
( गीता १। ३६ ) 

'है कृष्ण ) तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी 
वलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर पापका 
आचरण करता है ।! 

श्रीसमगवानने कहा-- 

काम एबघब क्रोध एब रजोगुणसमुद्धव, । 

महाशनो महापाप्मा विद्धथेनमिह्ठ. बेरिणम ॥ 

( गीता ३ | ३७ ) 

'रजोग्ुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत 
खानेिवाला अधोच्‌ भोगोंसे कभी न अघानेवाला और वचड़ा पापी 


है, इसको ही तू इस चिपयमें चेरी जान ।” इसीलिये शास्मने 
जीवपर दोप लूगाया है। 
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( ७ ) प्र०-हिसा किसे कहते है ? 


उ०-स्थूछ देहसे प्राणोके विच्छेद कर देनेका नाम 
हिंसा हे । 


( ८ ) प्र०-आत्मा न जन्म छेता है न मरता है। न ड्से 
खुख होता है तथा न दुःख ही । वह शुद्ध है । अतः बह पुण्य- 
पापका सागी भी नहीं होता । फिर भ्न्थकारोंने नरक, खर्ग तथा 
निवोणपदका वर्णन किसके लिये किया ? डसका भागी कौन 
होता है ? 

उ०-आपका कहना ठीक है कि आत्मा न जन्मता है, न 
मरता है, न उसे सुख-दुःख ही होता है और न चह पुण्य-पापको 
भोगनेवाला ही है। किन्तु उस छुद्ध आत्मा और जड शरणीरके 
संयोगसे व्यप्टि चेतनकी जीव संशा है। उस जीवको ही यदद 
सव खुख-दुःख तथा पाप-पुण्य आदिका फल होता है और नरक, 
खर्ग तथा निवीणपद्‌ आदिका भी जीवके लिये ही शार्त्रोने वर्णन 


सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रहता है । जब महाप्रढूय होता है, 
तब सूक््मशरीर भी प्रकृतिम विलीन हो जाता है।तव इसका 
सम्बन्ध प्रकृतिसे यानी कारणइारीरसे रहता है । ज़बतक जीवका 
कारणशरीरके साथ सस्वन्ध रहता है, वब॒तक जीवका आवागमन 
नहीं मिटता और उसको कमोसुसार खुख-डुः्खादि भोग भोगने 


वे 3२ ् 
पढ़ते हैं। कारणशरीस्का सम्बन्ध शतादि कस आई 
नाश तानसे होना ह्व । 


अविद्या ( माया ) है। उस अवियाह 
जानकी प्राप्तिके लिये या तो * भक्ति कंसनी ह 
जिसकी कृपाले जानकी प्राप्ति होकर अविद्यका नारा 
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श्रीमगवानने कहा हे-- 

देवी होषा गुणमयी मम माया दुर्यया। 

मासेबव ये प्रपयन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥# 
(७। १४ ) 

तेषा. सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूरवकम्‌ | 

ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते॥र 
(१० । १० ) 

अथवा महापुरुषोंकी शरण जाना चाहिये । उनकी छृपासे 

भी शानकी प्राप्ति होकर अज्ञानका नाश हो सकता है-- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन. परिप्रश्नेन.. सेव्या | 
उपदेक्ष्यन्ति. ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्ददरिन, ॥7 
(४ । रे४ 
उपयुक्त श्लोकोंका विस्तारसे अर्थ गीता-तत्त्वाड्डमें देखना 
चाहिये । 


हिपर ७ सेवन लक पक शी तट सजा रिट मत कट जनक कि जल कक जज मम 
%& “क्योंकि यह अछोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रियुणमयी मेरी माया 


बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस 
मायाकोी उलछड्डन कर जाते हैं अर्थात्‌ ससारसे तर जाते हैं । 


| उन निरन्तर मेरे ध्यान आदियमें छगे डुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंकों मैं वह तत्वशानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुश्नको 
ही पास होते हैं । 

| “उस जानको तू तक्त्ददर्शी शानिरयेकिे पा जाकर समझ, उनको 
भलीमाँति दण्डवरत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर 
सरलतापूर्वक प्रश्ष करनेसे वे परमात्मतत्तको भलीमॉति जाननेवाले 
ज्ञानी मद्मत्मा ठुशे उस तत््वज्ञानका उपदेश करेंगे ।? 
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(९ ) प्र ०-थह पाश्चमीतिक शरीर तो यहीं नष्ट हो 


जाता है। फिर गीतामें दूसरे अध्यायके २२ वें शछोकमे 'वासांसि 
जीणोनि! इत्यादि किसके लिये कहा गया है ? 

उ०-इस पाञ्चभीतिक शरीरको जला देनेके वाद भी 
जीवका सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रहता है। इससे वह 
स॒ध्मशरीयाभिमानी जीव पुनः दूसरे नये शरीरको धारण कर 


लेता है। इसी विषयको समझानेके लिये 'वासांसि जीणोनि' 
इत्यादि कहा गया है। 


( १० ) प्र०-आत्मा तो आकाशवत है। जब यह घट फूट 
जाता है तो आकाशका आकाद ही रह जाता दै। कहीं घटके 
फूटनेसे आकाश भी नए्ट होता है? अथवा गंदे घड़ेका मैल 
क्या आकाशको भी मैला कर सकता है ? यदि नहीं तो फिर इस 
शरीररूपी घटठ्ारा किये हुए पुण्य-पापका भागी यह आत्मा 
केसे होता है ? 

उ०-भापका कहना ठीक है कि आत्मा शरीर-रूपी घटद्धारा 
किये गये पुण्य-पापका भागी नहीं. होता, जीव होता है। 
क्योंकि आत्मा शुद्ध है; निर्लेप है और असइ है। 

( ११ ) प्र०-आ्राण और आत्मा कया भेद हे ? 

उ०-प्राण जड है और एक शरीरकी त्यागकर दूसरे 
शरीरमें आता-जाता रहता है। आत्मा जतन, नाता, साक्षी और 
अचल है। 5 

विशिष्टह्ेतवादी श्रीशमालुजाचार्यके हट पके मतम 


( ! र्‌ ) अ०-- > ध् हो + माया, न 
-पृथक्‌ ज्ञीब माया 
छैबर, जीव और माया प्रथक-प्रथक हे तथा ञञी 


| 


) 
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छटनेके लिये इंद्धरकों भजता है, परन्तु श्रीशडुराचार्यके मतमे 
जीव और इश्वरको एक माना है सो क्य बात है ? 


उ०-श्रीरामानुज़ाचार्यका कथन डैतवादसे है तथा 
भ्रीशडूराचारयंका कथन अद्लेतवादसे । अतः अपनी-अपनी दष्टिसे 
दोनों ही आचार्योका कददना ठीक है । 


( ९ ) प्र ०-भगवानने गीताके दुसरे अध्यायम कहा 
कि हि अज्जुंन | ये योद्धागण तुम्हारी निन्‍दा करेंगे | तुम्हारे लिये 
इससे बढ़कर दुःख और क्या हो सकता है ?” तथा बे ही आगे 
चलकर कहते हैं कि “जो निन्‍्दा-स्तुति और मानापमानकों वराबर 
समझता है, वह स्थिरधी है ।” ऐसा क्‍यों ? 

उ०-भगवानने दोनों जगह अलूग-अरूग दृष्टिसे दो बातें 
कही हैं। पहली बात तो भान, बड़ाई और प्रतिष्ठा चाहनेवारे 
बद्ध जीवके विषयमे है तथा दूसरी मानापमानमें समताकी बात 
'जीवन्मुक महापुरुषके विषयर्म है । 

( 9 ) 7०-यज्षशिष्ठ भोजनको अम्नत भोजन कहा 
गया है, परन्तु यथ्शेष घृत क्यों नहीं खाया जाता ? 

3०-यश्षशिए भोजनको अम्बत भोजन कहा गया सो ठीक 
है। यशशेष घचृत भी खा सकते हैं। 

( 7५ ) प्र०-जुआ भी तो ईदइचरका अंश है । फिर 
जूआ खेलना पाप क्यों है ? 

3०-जूआ ही क्यों, जो कुछ भी है, सभी ईश्वरका 
अंश है। तथा सबको इंइचरका रूप मानकर चाहे जो क्रिया 
करें, पापका भागी नहीं बनना पड़ता, क्‍योंकि ईश्थर सबमे है। 
और पेसी सर्चत्र समचुद्धि हो लानेपर मलुष्य राग-ठेषसे 
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क्हित हो जाता है तथा राग-द्वेषसे रहित पुरुषके कर्म बन्धनके 
! तु नहीं होते, वर वे कर्म कर्म ही नहीं हैं-- 
ऐ। त्यकक्‍्वा कर्मफलछासन्न नित्यतृप्तो. निराश्रय, । 
/ कमष्यमिप्रवृत्तोन्‍पि नैव किंचित्‌ करोति स. ॥# 
(४ | २० ) 
किन्तु यह भी निश्चय समझ लेना चाहिये कि ऐसे सर्वत्र 
' समबुद्धिचाले राग-द्वेषरहित पुरुषले कभी भी जूआ भादि 
पापकर्म हो ही नही सकते । 
( १६ ) प्र०-वर्णव्यवस्थामें बीरय॑ प्रधान है या कर्म 
पधान ? 
उ०-वर्णव्यवस्थामें चीय॑ तथा कर्म ( आचरण ) दोनों ही 
प्रधान हैं । जो जाति और आचरण दोनोंसे न्नाह्मण हो, वही 
उत्तम ब्राह्मण गिना जाता है । कोई जातिसे तो त्राह्मण हो, पर 
उसके आचरण ब्राह्मणों-जैले न हो तो भी चह पूरा ब्राह्मण नहीं 
तथा आचरणासे ब्राह्मण हो और जातिसे न हो तो भी ब्राह्मण 
नहीं कहला सकता। फिर भी दोनो प्रधान होते हुए भी 
जीविकानिवौहके लिये जाति प्रधान है तथा मुक्तिके लिये कर्म 
प्रधान है। 
( १७ ) प्र०-मयौदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने क्षत्रिय 
होते हुए भी प्राह्मण दसुुमानजीसे पाद-सेवा क्‍यों करवायी ? 


# “जो पुरुष समस्त कर्मोमे और उनके फलमे आसक्तिका सर्वथा 
त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और पसमात्मामें नित्यतृत 
है, वह कर्मोमे भलीमाँति वर्तता हुआ भी वास्तवर्मे कुछ भी नहीं करता ।? 
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है । क्‍योंकि वास्तवमें हनुमानजी योनिसे तो बंदर द्वी थे, ब्राह्मण 
नहीं थे । 

( १८ ) प्र०-बैंगनकी उत्पत्ति कहॉले है ? तथा समाज 
में विशेषकर विधवा और अन्य लोग इसे क्यों नहीं खाते * 

उ०-बैंगनकी उत्पत्ति तो पृथ्वीसे ही है। परन्तु उसके 
बीजोंमें तममसीपन रहता है | अतएव पुराणों इसका निषेध है। 
विधवा स्त्रियाँ तथा बहुत-से लोग इसे नहीं खाते सो उचित ही है। 

आपने श्रीगीताजीके प्रचारके लिये सप्ताह-गीताका प्रचार 
किया सो उत्तम बात है। वहॉके लोग हिन्दी नहीं जानते, अतः 
आप उत्तको गीता अपनी भाषाम समझाते हैं, सो वहुत ही 
प्रशंसनीय कार्य है और कई भाइयोंकी श्रीगीताजीमें श्रद्धा हो 
गयी सो आनन्द्की बात है। 

आपने लिखा कि अहिंसाके विषयपर पूर्ण विवेचन करके 
विस्तारसे लिखें सो अहिसाका विषय बहुत गम्भीर है, अतः 
पन्चद्वारा अधिक विस्तारसे समझाना कठिन प्रतीत होता हैं। इस 
विषयमें यदि आपका कभी सम्मुख मिलना हो तो विशदरूपसे 
समझाया जा सकता है। फिर भी आपकी प्रसनन्‍नताके लिये 
सूत्ररूपसे लिख दिया गया है। 


निरपराधी प्राणियोंके शरीरसे प्राणोॉंका वियोग करनेपर 
उसका इस शर्ीरसे सम्बन्ध छूटकर दूखरे नये शररीरसे सम्बन्ध 
होता है तो जीवको पहला दारीर छूटते तथा नया घारण करते 
समय वेहद दुख होता है। इसी कारणसे हिंसाको पाप तथा 
अहिखाको यानी किसी भी प्राणीको ढुःख न पहुँचानेको परम धर्म 
माना गया है । 


हतीय भाग 
१२५ -> 
आपने लिखा कि अहिसाका प्रकरण समग्र अ 2 हट 
कई आई हिसा करना छोड़ देंगे सो टीक है। इसमे लिये ऊपर 


हिजा हुआ अहिसाका विषय भाई छोगोफो समझा देना भाहिय। 


[५५] 


सप्रेम हरिस्सरण | आपके बहुतन्ले पत्र आये, जिनमें प्रधन 
अधिक थे तथा उनका उत्तर देनेके छिये समय श्री अधिए 
भावश्यक था, किन्तु मेरे पास समय बहुत कम रहता है, इसीलिय 
पजोत्तर देनेगे इतना विरुम्व हो गया, अतः इसके छिय विचार 


त करें । अव इसके लिये समय निकालकर, आपके पत्रौझ़ा उत्तर 
-सीचे दिया ज्ञाता है-- 


न फ्चईशललसि-+ 


! 


आपने पत्मे घर, कुहुम्व तथा घर्वालोसि हठपूेक अपने 
भहग होतेके समाचार लिखे, सो मालूम किये । 

आपने अपनेको प्रसेहकी चीमारीले 
श्सकी 


पीढ़ित चनछात्ते हुप्‌ 

लिये वहुत रुपया खचचे हो जानेपर भी आराम 
हक वात लिखी सो मालूम की। इसके लिये पेराग्य और 
सयग्र 


रे पालन, पशथ्य-परदेज पव॑ संयमसे रहना 
#् 
मुण्य ओपधि है। 


न भापते अपत्ती जन्मकुण्डली मुझे दिखाकर उच्चित सलाह 

मेके लिये रिखा,सो आपके प्रेमकी बात दै, किन्तु छन्‍्मकुण्डलीका 

न ते मुद्ने कोई विशेष शान ही है तथा भाजकल जन्‍्मकुण्डलोको 

सा वाते न मिलनेके कारण न भेरी इनपर विशेष भ्रद्धा ही है। 
“तः आपको जन्‍्पकुण्डली मेरे पास भेजनेके लिये प्रयास नहीं 
करना चाहिये । 


| 
परमार्थ-पन्नावली ५; 


होनी चाहिये । कोई-कोई भाई १००० मणिकाओंकी भी मंद 
बनवाकर जप फरते है किन्तु इसका विधान नहीं है। अत 
इसके लिये १०८ सणिकाओंकी माला ही उत्तम है! 

प्र० भगवान्‌ भ्रीकृष्णके नाम-जपके लिये माल तुलसी 
या चन्दनकी होनी चाहिये अथवा रुद्राक्षकी ? 

उ०-भगवान भ्रीकृष्णके नामका मन्त्र जपनेके लिये मार 
तुलसी और चन्दन दोनों प्रकारकी ही उत्तम मानी ज्ञाती है। 
रुद्राक्षकी माला तो श्रीशिवमन्त्रके जपके लिये विशेष 
समझी जाती है। 


ग्र० ४-यदि नाम-जप मालाह्वारा नहीं करें तो क्‍या को 
शास्त्रकी आश्ञाका उल्लइन होगा ? 

उ०-नाम-जप यदि मालाद्वारा नहीं कर सके तो अँगुलियो 
के पोरुओपर भी कर सकते हैं अथवा बिना संख्याके भी नम 
जप किया जा सकता है । इसमें शात्रा' कोई उत्लहत 
नहीं होता । हट! 

प्र० 4-मालापर नाम-जप संख्यापूवेः "क है या 
भाला हाथर्म छेकर बिना संख्याके प्रेमपू करना 


९७ ठतीय भाग 


---नोमे प्राप्त हो जाय, यह छालूखा कब पूर्ण हो ? सो इसके लिये 


पृ 


“नन्‍्य भ्रद्धा ओर प्रेमकी आवश्यकता है। 


7... आपने मुझसे सिललनेकी इच्छा प्रकट की तथा मेरा एक 


९ >स् 


फोटो मेँगाया सो आपके प्रेमकी वात है, किन्तु फोटो भेजना मैं 
नीतिविरुद्ध मानता हूँ । अतणव इस विषयम में छाचार हैँ । 


आपने मेरी शरण लेनेके लिये लिखा सो इस प्रकार नहीं 
लिखना चाहिये, क्‍योंकि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, शरण 
लेने योग्य तो पक परमात्मा ही हैं । उनकी शरण होनेसे वे सब 
कुछ कर सकते है । 

आपके प्रद्ननोके उत्तर इस प्रकार है-- 


प्रश्न ?-माला जपनेकी क्‍या विधि है ? भथोत्त्‌ माला जपते 
समय किन-किन जंशुल्योका मणिकेके साथ स्पश्श करें तथा एक 
भाला पूर्ण होनेपए फिर किघरसे जपें ? 

उत्त-भालछापर जप करनेमे अँगूठा, मध्यमा ओर अनामिका 
इन तीनों अँंगुलियोंको परस्पर मिलाकर मणिकाले स्पर्श होता 
है तथा प्रथम आरम्म करते समय खुमेरुके पाससे आरफस्म कर 
जुमेरके पास ही जाकर समाप्त करे, किन्तु खुमेरुको उल्लद्बन 
नही करना चाहिये अथोत्त जो मणिका सवके अन्तम फेरी गयी 
थी, फिर इसी भणिकासे आरम्भ कर बापस झुमेरुतक 
लाना चाहिये । 

प्र० २-माला जपते समय खुमेर आते ही अट्चन-्सी 
मालूम पढ़ती है । क्‍या इस अट्चनको दर करनेके लिये १००० 
मणिकाओकी माला वनवाकर उत्तपन... स्ेह? 

3 ०-माला जपने 


परमार्थ-पत्रावली १२६ 


आपने अपनेको शारीरिक अखास्थ्य तथा मन, बुद्धिका 
डुखी वतकाया सो इसके लिये सगवानका भजन-ध्यान और 
स्त॒ति-प्राथना करनी चाहिये । उनकी कृपासे इनका नाश होकर 
आपके चित्तमें प्रसन्नता हो सकती हे । 


आपने लिखा कि मैं सब काम छोड़कर छबीले लालाको 
भजना चाद्दता हूँ; किन्तु यह काम प्रारम्मिक अवस्थामे आरमस्म न 
होनेके कारण अब मन अन्यत्न भटकता है । जप-ध्यान पूर्णरुपेण 
नहीं बनते हैं--इससे मुझको पश्चात्ताप भी है। सो मालूम किया ! 
बीती हुई अवस्था साधन शुरू न किया तो कोई बात नहीं; भव 
भी वाकीकी अवस्थाको तो साधनमय ही बना देना चाहिये। न 
जाने स॒त्यु कब अचानक आ उपस्थित हो जाय । यदि वाकीकी 
अवस्था भी यों ही गफलतमें चली जायगी तो आगे इससे भी 
ज्यादा पछताना पड़ सकता है। पर, फिर फ्या होगा ? मलुष्य 
जीवन, जो भगवानको प्राप्त करनेका एकमात्र साधन था, वह 
यो ही खो दिया । अस्तु, अपने हृदयसे श्रद्धा और प्रेमकी कमी: 
फो हटाकर साधनके लिये तत्पर होकर छग जाना चाहिये | 
विवेक और वेराग्यचुद्धेसि मनको समझाकर तथा भजनको अख॒व- 
के समान समझकर अ्रद्धा और प्रेमपूर्वक तत्परतासे निरन्तर 
भजन करना चाहिये। यदि इस प्रकार न हो सके तो भजनके 
लिये हृठपूर्वक जी तोड़कर परिश्रम तो करना ही चाहिये । 

आपने लिखा कि कभी-कभी सच्चे प्रेम-विन्दुका आभास 
अवच््य होता है, परन्तु बह लवमात्र होता है। अतः उसकी“ 
चद्धिके लिये भजन और सत्सह करना उत्तम है। 

आपने पूछा कि रसखान भक्तकी तरह छबीले लाला चंद 
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दिनांमे प्राप्त हो जायें, यह छालसा कब पूर्ण हो ? सो इसके लिये 
अनस्य भ्रद्धा ओर प्रेमकी आवश्यकता है । 

आपने मुझसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की तथा मेरा एक 
फोटो मेंगाया सो आपके प्रेमकी वात है, किन्तु फोटो भेजना में 
नीतिविरुद्ध मानता हूँ । अतणव इस विषयमे में लाचार हैँ । 


आपने भेरी शरण लेनेके लिये लिखा सो इस प्रकार नहीं 
लिखना चाहिये, क्‍योंकि में तो एक साधारण मनुष्य हूँ, शरण 
लेने योग्य तो पक परमात्मा ही हैँ । उनकी शरण होनेसे वे सब 
कुछ कर सकते है । 

आपके प्रदनोंके उत्तर इस प्रकार हैं-- 


प्रश्न ?-माला जपनेकी क्‍या विधि है ? अर्थात्‌ माला जपते 
समय किन-किन ऑग्रुलियांका मणिकेके साथ स्पश करें तथा एक 
माला पूर्ण होनेपर फिर किधरसे जपें ? 

उत्तर-मालापर जप करनेमें भंगूठा, मध्यमा और अनामिका 
इन तीनों अंगुलियोंको परस्पर मिलाकर मणिकासे स्पर्श होता 
है तथा प्रथम आरम्भ करते समय खुमेरुके पाससे आरम्भ कर 
झुमेरुके पास ही जाकर समाप्त करे, किन्तु सुमेरको उल्लद्वन 
नहीं करना चाहिये अथोत्‌ जो भणिका सवके अन्तमे फेरी गयी 
थी, फिर उसी मणिकासे आरस्भ कर वापस खुमेरुतक 
लाना चाहिये । 

प्र० २-माला जपते समय खुमेरु आते ही अड़चन-्सी 
माल्दूम पड़ती है। क्‍या इस अड़चनको दूर करनेके लिये १००० 
मणिकाओकी माला वबनवाकर उसपर जप सकते हेहा* 


उ०-माला जपनेमें सुमेरके आनेपर 


परमार्थ-पत्रावली ११५८ 


होनी थाहिये । कोई-कोई भाई १००० मणिकाओंकी भी माला 
बनवाकर जप करते हैं किन्तु इसका विधान नहीं है। अतणव 
इसके लिये १०८ मणिकाओंकी माला ही उत्तम है । 

प्र० रहै-भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-जपके लिये माला तुलसी 
या चन्दनकी होनी चाहिये अथवा रुद्राक्षकी ? 

उ०-भगवान श्रीकृष्णके नामका मन्त्र जपनेके लिये माला 
तुलसी और चन्दन दोनों प्रकारकी ही उत्तम मानी जाती हैं। 
रुद्राक्षकी माला तो श्रीशिवमन्त्रके जपके लिये विशेष उपयोगी 
समझी जाती है । 

प्र० ४-यदि नाम-जप मालाद्वाय नहीं करें तो क्‍या कोई 
शार्त्रकी आश्ञाका उल्लद्बन होगा ? 

उ०-नाम-जप यदि मालाहारा नहीं कर सके तो अग्रुलियाँ- 
के पोरुआपर भी कर सकते हैं अथवा बिना संख्याके भी नाम- 
जप किया जा सकता है। इसमें शास््राशका कोई उल्लब्बन 
नहीं होता । 

प्र० ५-माछापर नाम-जप संख्यापूर्वक करना ठीक है या 
माला हाथमे लेकर विना संख्याके प्रेमपूर्वक्क नाम-जप करना 
उत्तम है ? 

उ०-खसकामभाव और निष्कामभाव दोनों प्रकारसे मालापर 
ही नाम-जप करना उत्तम है। निष्काममावसे जप करनेमे यदि 
माला न भी हो तो कोई हजेकी वात नहीं है, किन्तु फलकी इच्छा 
रखनेवालोंको तो कामना-सिद्धिके लिये मालापर ही मन्त्रका जप 
करना आवदयक है | ; ८ 

प्र० $-- कृष्ण” इस नामकों मन्त्र मानकर प्रत्येक कार्यमे 
सिद्धिके उद्देश्यले जप सकते हैं या नहीं ? 
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उ०-जप सकते हैं । 

प्र० ७-प्यारे भ्रीकृष्णके प्रसन्नार्थ विधिपूर्वक पोडशोपचार- 
से पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? कृपया इसे विस्तारले लिखे । 

उ3०-इसका विधिपू्तेक विस्तार “गीताप्रेस, गोरखपुर” 
से प्रकाशित 'श्रीप्रेममक्तिप्रकाश' नाम्नी पुस्तिका मेंगाकर उसमें 
देखना चाहिये । 

ग्र० ८-अहोकी शान्तिका समय ओर अटल उपाय क्‍या है २ 

3०-प्रहोंकी शान्तिके लिये शाख्रोंमे जो जप, पूजा और 
अनुष्ठानादि वतलाये गये है, उन्हीको विधिपूर्वक करना चाहिये, 
किन्तु सब ग्रहोक्नी शान्तिके लिये सबसे चढ़कर उपाय तो 
भगवानका निष्कामसावसे प्रेमपर्वंक भज़न करना ही है। यही 
सत्य और अटल उपाय है । इससे सब अ्रहोंकी शान्ति अपने- 
आप हो जाती है। 

ग्र० ६९- 

खहस्तप्रथिता माला खहस्तब्ए्नचन्दनम्‌ | 

खहस्तलिखित स्तोत्र अक्रस्यापि श्रिय हरेत्‌ ॥ 

कृपया इस उपयुक्त ब्लोकका आशय समगझाहये ? इसके 
कतोने किस उद्देश्यले अपने हाथकी ग़ुँथी माला, अपने द्वाथका 
घिसा चन्द्रन और अपने हाथके लिखे स्तोत्रका निषेध किया ? 

3०-इस इल्शेकका तात्पय किसीके निपथम नहीं है, इसका 
अर्थ हे--अपते हाथसे ग्रुँथी हुई मालापर जप करनेख नथा 
अपने हाथसे प्िसे हुए चन्दनक्ना तिलक करनेसे और अपने 
हाथसे लिखे गये स्तोत्रके पाठले ( मनुप्य ) इन्द्रके भी ऐश्वर्यका 
हरण कर लेता है ।! 

प० भा० ३-९... 


परमार्थे-पत्नावली 
होनी चाहिये । कोई-कोई भाई १००० मणिर 


बनवाकर जप करते है किन्तु इसका विधान 
इसके लिये १०८ मणिकाओंकी मारा ही उत्त 
प्र० ऐ-भगवान श्रीकृष्णके नाम-जपके 
या चन्दनकी होनी चाहिये अथवा रुद्राक्षकी 
उ०-भगवान ध्रीकृष्णके नामका मन्त्र 
तुलसी और चन्दन दोनों प्रकारकी ही उच 
रुद्राक्षकी माला तो भ्रीशिवमन्त्रके जपके लि - 
समझी जाती है । ; 
प्र० ४-यदि नाम-जप मालछाद्वारा नहं 
शास्त्रकी आज्षाका उल्‍्लब्नन होगा ? | 
उ०-नाम-जप यदि मालाद्वारा नहीं क, 
के पोरुओपर भी कर सकते हैं. अथवा बिन. 
जप किया जा सकता है । इसमें शास्त्र 
नहीं होता । 
प्र० ५-मालापर नाम-जप संख्यापूर्द 
माला हाथमे लेकर बिना संख्याके प्रेमपृ 
उत्तम है ? 
3उ०-सकामभाव और निष्कामसार 
ही नाम-जप करना उत्तम है। निष्काम 
माला न भी हो तो कोई हर्जकी वात नह * 
रखनेवालोको तो कामना-सिद्धिके लिये 
करना आवश्यक है। 
ग्र० ३-कृष्ण” इस नामको मन्त्र 
सिद्धिके उद्देश्यसे « > छूँयानहीं? 
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उ०-जप सकते हैं । 
प्र० ७-प्यारे ध्रीकृष्णके प्रसन्नार्थ विधिपूर्वंक पोडशोपचार- 
से पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? कृपया इसे विस्तारसे लिखें । 


उ०-इसका विधिपूर्वक विस्तार “गीताप्रेस, गोरखपुर 
से प्रकाशित 'श्रीप्रेममक्तिअकाश' नाम्नी पुस्तिका मेंगाकर उसमें 
देखना चाहिये । 
ग्र० ८-पग्रहोकी शान्तिका सत्य ओर अटल उपाय क्‍या है ? 
उ०-पहोकी शान्तिके लिये शास्त्रामे जो जप, पूजा और 
अजुपछानादि वतलाये गये हे, उन्हींको विधिपूर्वक करना चाहिये, 
किन्तु सब ग्रहोकी शान्तिके लिये सबसे वढ़कर उपाय तो 
भगवानका निष्कामभावसे प्रेमपूवक भजन करना ही है। यही 
सत्य और अठल उपाय है । इससे सब अ्रहोकी शान्ति अपने- 
आप हो जाती है। 
ग्र० ९-- 
खहस्तप्रथिता माला खहस्तश्ृष्टचन्दनम्‌ | 
खहस्तलिखित स्तोत्र शअक्रस्यापि श्रिय. हरेत्‌ ॥ 
रूपया इस उपयुक्त इलोकका आश्यय समझाइये ! इसके 
कतोने किस उद्देश्यले अपने हाथकी गुँथी माला, अपने हाथका 
घिखा चन्दन और अपने हाथके लिखे स्तोच्रका निषेध किया ? 
उ3०-इस इलोकका तात्पय किसीके निषेधमे नहीं है, इसका 
झर्थ है--“अपने हाथसे गुंथी हुई भालापर जप करनेसे तथा 
अपने हाथले घिसे हुए चन्दनका तिलक करनेसे और अपने 
दाथसे लिखे गये स्तोजके पाठसे ( मजुष्य ) इन्द्रके भी ऐेश्वर्यको 
हरण कर लेता है । 


प० भा० ३-९-.- 
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प्र० ? ०-भगवानसे याचना करनेपर याचक जो चाख्ता 
है, भगवान्‌ वही दे देते हैं। अतः में ग्रहशान्ति चाहता हूँ, क्या 
भगवान दे देंगे ? 

उ०-यदि इसमें आपका हित होगा तो भगवान्‌ ग्रहशान्ति 
कर भी सकते हैं तथा इसमें आपका छाभ भगवान न समझे तो 
नभीकर। 


प्र० 2 7-मुझे खप्नमे अधिकतर लिड्रेन्द्रियके दर्शन होते 
हैँ । इसमें शिवजी मेरी ईश-आराधनामें रुकावट डालते है या 
भायाका प्रपश्च है अथवा किसी बुरे समयकी सूचना है ? 

उ०-इसमें न तो शिवजी ही ईश-आराधनाम विघ्न डालते 
हैं और न यह मायाका प्रपश्च ही है एवं न किसी बुरे समयका 
खूचक ही है । इसमें तो खभावका दोष ही खप्नमे भासित होता 
है। उसका खुधार करनेके लिये रात्रिको सोते खमय गजेन्द्रमोक्ष, 
श्रीगीताजी अथवा श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ करने-करते या 
भगवानके नामका जप और ध्यान करते-करते सो जाना चाहिये। 
इससे थुरे खप्नोंका नाश हो सकता है। 

प्र० 2 २-कृपया चैयेधारणका साधन वतलाइये ? 

उ०-मनसे विरुद्ध कोई घटना उपस्थित हो था मनसे 
प्रतिकूल किसी पदार्थकी प्राप्ति हो तो उसे अपने कमोलुसार 
भगवानका किया हुआ विधान या भगवानका भेजा हुआ 
पुरस्कार मानना चाहिये ।इस प्रकार माननेखे थैर्य धारण हो 
सकता है और मनकी प्रसन्नता भी होती दे । 

प्र० ? २--आप मेरे उद्धारका ध्यान भूल न जाइयेगा ? 


उ०-भगवानकी शरण होकर करुणा और प्रेमभावसे 
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मगवानसे प्रार्थना और भजन-ध्यान करना चाहिये । इससे सहज 
ही उद्धार हो सकता है। मैं तो एक साधारण मदृष्य हैँ, किसी- 
का उद्धार करनेकी मैं अपनेसे सामथ्य नहीं मानता | मगवानकी 
शरण होनेसे वे सव कुछ कर सकते है । 

प्र० ?9-भोजनमे टमाटर, वैंगन, लहखुन, छोकी, प्याज, 
गोभी ओर गाजर आदि पदार्थ क्यों नही खाये जाते ? 


उ०-टमाठटर और छोकी खानेमें तो कोई हर्ज नहीं है, 
गोभीमे जीवहिंसा होती है तथा लहखुन, प्याज, गाजर और 
बेंगन इत्यादिकों तामसी पदार्थ समझकर शास्त्रोने निषेध किया 
है, क्योंकि इनको खानेसे अन्तःकरणकी श्लुत्तियोँ खराब होती 
है। इसलिये ये त्याज्य है । 

प्र० 2५-दिव्य शब्दका प्रयोग किन-किन छोकोंके विषयमे 
आता है, क्‍या नाशवान्‌ खर्गेछोकादि भी दिव्य है ? 

उ०-जो पदार्थ प्रकाशमान हो, अछोकिक हो; शुद्ध हो, 
ऐसे पदार्थके विपयमें दिव्य शाब्दका प्रयोग किया जाता हे । 
इस भूलोकके देदीप्यमान शुद्ध पदार्थ भी दिव्य है, किन्तु इनकी 
अपेक्षा देवता और उनके भोग दिव्य है तथा ये सब त्रह्माके 
प्रपश्चके अन्तगंत ही हैं । इन सबसे परम दिव्य भगवानका 
खरूप और उनका धाम है, जो ब्रह्माके प्रपश्चले अत्यन्त विरक्षण 
ओर परम दिव्य है। 

प्र० 79-इस ब्रह्माण्डके हरि, हर ओर ब्रह्मा-ये तीन 
दव ही मुख्य है तो अनेकानेक त्रह्माण्डोमं भी यही वात होगी? 


.._ उ॒० -स्रयं परमात्मा ही अनन्त ब्रह्माण्डीमें त्रह्मा, विष्णु 
ओर महेशके स्पमे संस्थित होते हैं । 
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प्र० १ ७-तुललीदासजीने भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजीके 
विषयमे “रोम रोम प्रति राजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड' इस प्रकार 
कहा है, तो क्‍या श्रीकृष्ण और श्रीविष्णु भगवानके विषयमे भी 
यही समझा जाय १ 

उ०-हाँ, तुल्सीदासजीका भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
विषयमे “रोम रोम प्रति राजहि कोटि कोटि ब्नह्मांड' यद्द मानना 
डचित ही है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण एवं श्रीविष्णु 
पूर्णब्रह्म परमात्मा ही हैं । महासगंके आदि सत्ययुगर्मे श्रीविष्णु, 
जेतायुगमें श्रीराम तथा द्वापरयुगर्मे श्रीकृष्णरूपले वे ही प्रकट 
हुए. हैं। जैसे तुलसीदासजीकी दृष्टिमे 'रोम-रोम' इत्यादि पद 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके विषयमे है, उसी प्रकार सूरदासजी- 
की दृष्टिम श्रीकृष्णके एवं धुचकी दृष्टिम भ्रीविष्णुभगवानके 
विषय समझना चाहिये । 

प्र० 7८-यदि भगवानके अनन्यभक्त अपने-अपने इृष्टके 
सिचा अन्य किसीकों नहीं चाहते तो श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं 
श्रीविष्णुके उपासक उनके पृथक-पृथक्‌ छोकॉको प्राप्त होते होंगे ? 

3०-नहीं, भगवानका जो परम नित्यधाम है, वही भगवान 
श्रीयामके भक्तोंके लिये साकेतलोक, श्रीकृष्णके भक्तोंके लिये 
वही गोलोक एवं श्रीविष्णुके भक्तोंके लिये बही बेंकुण्ठधाम है । 

प्र० ? ९-गीताडायरीको भले-चुरे हाथोंका स्पर्श होता 
है तो इसमें कोई अपराध तो नहीं है ? 

उ०-अपराध तो कुछ भी नहीं है, क्‍योंकि श्रीगीताको 
डायरीका रूप दे रक्खा है। फिर भी अपविन्न हाथ रूगानेसे 
बचाना दी अच्छा है। 
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उ०-योगसाधन एवं ईश्वरकी अनन्य शरण होनेपर इश्वर- 
की दया होनेसे वन सकता है | 
प्र० २५-क्या देवता आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकते ? 
उ ०-देवयोनि भोगयोनि है, इसलिये उनका मुक्तिमे अधिकार 
नहीं है, किन्तु ईश्वरकी विशेष कृपासे वे भी कर सकते हैं । 
प्र० २६-क्या खुख भी ठुःखकी तरह जबरन भोगना 
पड़ता है ? 
उ०- हों, सुख भी दुःखकी तरह बल्ात्कास्से प्राप्त हो 
सकता है, किन्तु साधक चाहे तो खुखका त्याग भी कर 
सकतए है १ 
प्र० २७--आजकढर आकाशवाणी क्‍यों नही होती ? 
उ०-भ्रद्धा, भक्ति ओर आस्तिकभावकी कमीके कारण इस 
' शोर -कलिकालमें आकाशवाणी होनेका नियम नही है । 
प्र० २८-क्या रेडियो सखर्गतक पहुँच सकता है ? 
उ०-शब्द आकाशका गुण होनेसे वह आकाशमें सब 
जगह व्यापक हो जाता है, किन्तु खगमें इस यन्त्रका 
नहीं है, इस कारण चहों रेडियो नहीं पड़ेँच सकता । 
प० २९-ईइबरने संसार-वैचिज्य किसलिये वनाय 
यदि विनोदकै लिये वनाया तो अनेक जीवोंको दुखी चान 
नहीं है, यह तो निर्दयता दे । 
उ०-संसार-चैचिह्रय ५ 
है तथा न उनकी नियता दी 
हैं; उनको उनके कर्मोकि जऊ- 
संसार वनाया गया है | 
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प्र० १०-जब सबसे पहले खृट्टि हुईं थी तो सभी जीब 
णुक-से कर्म करनेवाले हुए होंगे ? 

उ०-खूट्टिके आय्म्मका प्रदन शास्त्र, युक्ति एवं स्यायविरुद्ध 
है, क्योंकि खप्टि अनादि है, इसकी,कभी शुरुआत नहीं है। इसलिये 
कर्मकी विचित्रता भी अनादि है। 

प्र० १?-पतन होनेकी चुद्धि कहाँसे प्राप्त होती है ? 

उ०-अविद्या, अहंकार, यग और द्वेप आदि दुए खभावसे 
तथा नीच पुरुषोके संगसे पतन होनेकी वुद्धि प्राप्त होती है । 

प्र० २ ९-ईच्वरेच्छा प्रत्येक वातमे लागू क्‍यों नही होती 
जैसे सुख-दु.ख और उत्पत्ति-प्रछय आदि | 

उ०-ईच्वरेच्छा सभीमें लागू होती हे, किन्तु ईश्वर्का 
अपना कोई निज्ञी खार्थ न होनेके कारण उनकी इच्छा झुद्ध छोनी 
है ओर जीवाॉके हितके लिये ही जीवॉको कर्माछसार फल भुगताने- 
के निमित्त होती हे। 

प्र० २३-“गहना कर्मणो गति क्या यह बान मुक्त 
पुरुपके लिये भी लागू है ? 

उ०-मुक्त पुरुषके लिये यह वात व्यम्‌ नहीं हे क्योकि 
सुक्त पुरुष इसके रहस्यको जानता है। इसके विशप बिम्तारके 
लिये “गीतातच्चाइ'में चौथे अध्यायके २७-८ ये ब्लाकोका 
अथे देखना चाहिये । 

प्र० ३४-ख्वर्गमे सास्यवाद है या अपना-अपना कर्म मांग ? 

उ ०-खर्गमे साम्यवाद नहीं है, चहाँ तो कर्मोके अनुसार 
डिब्य भोग भोगे जाते है| यथार्थ झुद्ध साम्यवाद ते + गवानके 
नित्य परम घाममें है । 
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प्र० २५-आजकल-जैसे आश्रयप्रद्‌ आविष्कार क्या कभी 
पहले भी हुए थे ? 

उ०-हिरण्यकशिपु तथा रावण आदि अखुर और राक्षसोंके 
समयमे तो इससे भी बढ़कर थे । क्योंकि वे इच्छानुसार अनेक 
रूप धारण कर लेते थे तथा अन्तर्धान होना और फिर प्रकट 
होना इत्यादि भी कर सकते थे । 

प्र० २$-भगवानने जब तीन खुन्दर-खुन्दर युगोंका 
निर्मोण किया तो फिर, इस ,दानवराज कलिकी स्ष्टि इस प्रकार 
क्यों की ? यदि इस कलिकालमे “हरेनोमेव केवलम! इससे 
कल्याण समझकर की तो फिर सभी छोग सदाचारी क्यों नहीं 
हैं ? इसपर इस समय होनेवाले पापोसे यदि पृथ्वी भूकम्प करके 
जीवोका संहार कर दे तो क्या कोई हिंसा है ? 

उ०-पता नहीं। यह सब ईरइवरकी दिव्य लीला है। 

प्र० २१७-अप्सराएँ चेश्या हैं या अलग जाति है? 

उ०-चे वेश्याएँ नहीं है, अप्सरा ही है | इनमें यही अन्तर 
है कि वेश्या तो स्वेच्छासे पापकर्म करके पतनका मार्ग बनाती 
है तथा अप्सराएँ ईश्वरके विधानसे खर्गम रहनेवाले प्राणियांको 
द्व्यभोग भुगतानेके लिये बनायी गयी हैं । 

प्र० १८-विदेह नगरीमे वेश्याएँ भी रहती थीं। फिर उस 
समय राजा जनकने उन्हें निकलवा क्यो नही दिया, जिससे कि 
लोगोका पतन होनेसे वचाव होता ? 

उ०-डस समयकी परिस्थितिसे हम जानकार नहीं हैं, अतः 
इस्तका उत्तर राजा जनकोाही देशसकते है। 

ग्र० ३ ६-स्तोत्रपाठरतथा खाध्याय मनमे करना चाहिये या 
कुछ उदच्चारणसे ? 
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उ०-दोनो प्रकार कर सकते हैं, किन्तु उच्चारण करके 
करना उत्तम है । क्‍योंकि मनमें करनेसे अशुद्धि रहनेकी 
सम्भावना है ? 

7१० ४०-भ्रीगोपाल्सहस्ननाम, विष्णुसहस्ननाम, गीता, 
रामायण और श्रीमद्भागवत इत्यादि क्‍या हुगोासप्तततीकी तरह 
कीलित है | 

उ०-यह खब तनत्रवादी ओर फलकी इच्छा रखकर कर्म 
करनेचालाके लिये ही कीलित है। निष्कामभावसे सगवदर्थ कर्म 
करनेवाले भक्तौंके लिये नहीं । 


प्र० ४2 - जरदी-से-अल्यी काम वन जाय, इस भावनासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये स्तोन्रपाठ, खाध्याय, श्रवण, जप, ध्यान, 
चिन्तन ओर विधिवत्‌ षोडशोपचारसे पूजा किस तरह 
करनी चाहिये ? 

उ०-पन्नद्धारा इसे विस्तारसे समझाना कठिन है, कभी 
प्रत्यक्ष मिलना हो तो पूछ सकते हैं । 

प्र० ४९-आराधनक्रम नित्य नियमपूर्वक आनन्दले निम्न 
सके, इसके लिये मुझे कौन-ले शुभ दिनमे आराधना प्रारस्भ 
करनी चाहिये ? 

उ०-जिस दिन दिलमे श्रद्धा, प्रेम ओर उत्साह हा 
दिन आरस्म कर उसी चाहिये क्योंकि इसके लिय 
महते है। 

प्र० 9३-मगवानके घरमें देर है, इसलिये आथर ह इसका 
क्या कारण है ? 

उ०- आपने भगवानके धग्मे देरकों अध्वेर कष्टा सो उचित 


ति थ 
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नहीं है; क्योंकि भगवानके घरका फैसला स्बंधा यथार्थ होता 
है । बहों अंधेर नहीं है; पर यदि देर है तो उस देरमें भी जीवो- 
का हित ही भरा हुआ होता है। 

प्र० ४४-भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, फिर 
कया वर्तमान सहासमर भी भगवानका ही विधान है ? 

उ०-जब-जब पृथ्वीपर पापियोंकी बुद्धिके कारण भार हो! 
जाता है, तब-तब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान, कोई- 
न-कोई निमित्त वना देते हैं । अतः वर्तमान समयका महायुद्ध 
भी पृथ्बीका सार उतारते के लिये भगवानका ही विधान है । 

प्र० ४५-भ्रजन करनेके लिये भगवानुने जब मलुष्यदेह 
बनायी तो फिर माया पीछे क्‍यों रूगायी ? 

उ०-साया तो अनादिकारूसे पीछे ऊूगी हुई है, भगवानने 
पीछेसे नहीं रूगायी । 

प्र० ४६३-संबत्‌ २००० के अन्तर्गत विद्वर्मे क्‍या कोई 
भारी परिचततंन होनेवाला है ? 

उ०-धन-जनका नाश ओर राज्यका परिवर्तन हो रहा है 
तथा और भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अच्छे 
परिवतेत होनेकी या सत्ययुग जनिकी आशा तो नहीं है। 

प्र० ४७-भगवद्दशन पारव्थसे होता है या पुण्य-कर्मसे 
अथवा भगवदिच्छासे १ 

उ ०-अरद्धा और प्रेमपूर्वक मगवानका भजन, ध्यान करने- 
से एवं समगवानकी दयासे भगवानका दर्शन हो सकता डे | 

प्र० ४८-ज्योतिभ्खरूप भगवानका क्‍या खरूप दे? कया 
थे सबसे अगस्य पर्व दुर्मेद्च आदि स्थानमें विराजते हैं ? 
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उ ०-भगवानका ज्योतिःखरूप ज्ञानमय है, वे आकाशके 
समान सभी जगह विराजते हैं । 


प्र० ०९-ज्योतिःखरूप भगवानका चिन्तन किस प्रकार 
करना चाहिये ? 

उ ०-ज्योतिःखखरूप भगवानका चिन्तन “गीतातत्त्वादु'मे 
आठवे अध्यायके नर्वे ओर तेरहवे अध्यायके सतरहये इलोकका 
विस्तृत अर्थ देखकर तद्नचुसार करना चाहिये । 

प्र० ५०-भ्रद्धा और विश्वास अडिग, अचल एव पुष् 
किस प्रकार बने रह सकते हैं ? 

उ०-भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, लीला, धाम, 
महिमा, श्रद्धा और प्रेमके विषयका महापुरुर्पोहारा बार-बार श्रवण 
या सच्छास्त्रोका मननपूर्वक खाध्याय करनेसे श्रद्धा और विध्यास- 
की डढ़ता हो सकती है | 

प्र० ५९-विश्वकी विचित्र कारीगरी भगवानकी छोीलास् 
ही हुई है या प्राणियाके कमंफलसे ? 

उ०-विच्चकी नाना प्रकारकी रचनाम प्राणियाका क्रमंफलट 
ही प्रधान हे | ईच्चरकी लीला तो निमित्तमात्र है 

प्र० ५ ९-जगतकी सुन्दरता मनका माहित करके फिर 

चिग्ह देती है। यह स्वभावत है या हमारे मिथ्या साहस ? 
उ०-इसमे मिथ्या मोह ही हतु है । 

प्र० ५ ३-किसी प्राणिविशपस आसक्तिपर्वक प्रम होना 
भाचीन संस्कारसे है या दसमे मनका मोहरूप दोष एचं मनकी 

दुर्निग्रहता हेतु थे ? 
उ०-टद्समें अन्त करणऊे सम्कार, मनकी दुर्निग्रटता आर 
मोह तीनो शी हेतु है । 
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प्र० ५४-कर्मबन्धन केसे मिटे ? 

उ०-परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान एवं परमात्माकी 
प्राप्ति होनेसे कर्मका वन्धन मिट सकता है। 

प्र० ५५--क्रोध और विषाद त्यागनेके क्‍या उपाय हैं ? 

उ ०-निष्काम प्रेममावसे भगवानके नामका जप, उनके 
स्वरूपका ध्यान, सत्सहज्ल और दुखियोकी सेवा करनेसे तथा 
प्रत्येक घटनामे भगवानका विधान माननेसे क्रोध और विषादका 
अत्यन्तामाव हो सकता है। 

प्र० ५३-जीवनमे अनर्थ, बड़ी-बड़ी गलतियाँ एवं किसी- 
का अहित न हो, इस भावसे भगवानसे प्रार्थना कर्नेपर क्‍या 
भगवान्‌ उनका नाश कर सकते हैं ? 

उ०-निश्चय कर सकते हैं । 

प्र० ५७-भगवानकी कृपाका अनुभव केसे हो ? 

उ०-जो कुछ विना इच्छा आकर भाप्त हो जाय उसमें 
इंश्वरका दयापूर्ण विधान समझकर प्रसन्न रहनेसे तथा भजन 
और सत्पुरुषोंका सह करनेले भगवानकी कृपाका अनुभव हो 
सकता है । 

प्र० ५८-हिसा तो सभी प्राणियोंसे होती है | क्‍या ईश्वर 
इससे अलग हैं ? 

उ०--आरस्ममात्र ही दोपयुक्त होनेके कारण किसी-न- 
किसी रूपमें धिसा सभी प्राणियाँसे हो दी जाती छे, किन्तु ईइवर 
हिसासे अत्यन्त दुर हैं तथा ईश्वरके कम दिव्य और अलोकिक 
दोनके कारण वे कर्म कर्म ही नहीं है, इसलिये उनके कर्मोर्मे 
घतीत होनेयाली हिसा, दिसा ही नहीं है क्योंकि उनका किसी भी 
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कर्मम आसक्ति और कतापनका अभिमान नहीं है । इसका विस्दुत 
विवरण “गीता-तत्वाड'के चोथे अध्यायके १३ शोर १७ वें इलोको- 
के अर्थ देखना चाहिये । 
ग्र० ५९-क्या खरसागरमे कहीपर ऐसा पद जाया है कि 
संवत्‌ २००० के पश्चात्‌ ८० वर्षके लिये सत्ययुगकी झलक होगी 
तथा राचणका पुत्र मेघनाद विश्वमे एकछच्न राज्य करेगा ? 
उ०-पता नहीं । 
प्र० $ ०-भोतिक विज्ञान भौर ईश्वरेच्छा--इनमें क्‍या 
सस्बन्ध है ? 
उ ०-कोई सस्बनन्‍्ध नहीं है । 
प्र० ६ /-सुझे बायें कानसे तो घण्ठानाद-जैसा शब्द खुनायी 
देता है, किन्तु दाहिने कानसे अभ्यास करनेपर भी खुनायी नहीं 
देता, सो इसमे कया कारण है ? 
उ०-साल्ट्स नहीं । 
पृ० है २-शुकदेवजीकी तरह जो योगी इस प्रपश्चलसे अलूग 
होकर विचरण करते हैं. वे लोमशजी अथवा काकश्लुशुण्डिजीकी 
तरह एक जगह रहकर सजन क्यों नहीं कर सकते १ 
उ०-यह प्रहनन युक्तिसंगत नहीं है. क्‍योंकि शुकदेवजी 
भी एक जगह रहकर भजन किया करते हैं । 
पृ० ६ २-में यह चाहता हूँ कि जेसे जल दिना मछलीकी 
दशा होती है. चेसी भगवानके वियोगमें मेरी दशा हो जाय: 
सो कैसे हो ? 
उ०-परस प्रेम शोर अनन्य अ्रद्धा होनेसे इस प्रकारकी 
चृशा हो सकती है । 


कभ अं ऑऔज---- 


[५६ |] 

प्रणाम । आपका पत्र यथधासमय मिलता । आपने मुझे “पूज्य 
संत महाराज” आदि छिखा, सो ऐसा लिखकर आपको मुझे 
संकोचम नहीं डालना चाहिये | में तो पक साधारण मनुष्य 
हैं । हो, मेरी यह चेश अवच्य रहती है कि छोग भगवान्‌की 
ओर प्रचुत्त हाँ, भगवानमें प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, सदाचारका 
प्रचार हो, सात्विक ब्रत्तियोका विकास हो । इसलिये जो भी 
भगवानकी भक्तिमें प्रवृत्त होते है और पवित्र जीवन व्यतीत 
करना चाहते हैं, थे मुझे प्रिय छूगते हैं । हमारा-आपका 
सम्बन्ध मित्रताका ही होना चाहिये । 

मैंने आपको पहले भी लिखा था और पुनः लिख रहा 
हैँ कि माता-पिताकी आज्ञा रहकर ही साधन-भ्जन करता 
चाहिये और इधर-डघर भागकर नहीं जाना चाहिये । 
माता-पिताके आदेशकी अवहेलना करके काशी जानेकी अपेक्षा 
उनकी आशा और आदेश मानकर घरमे रहकर साधन-भजन 
करना अधिक श्रेयस्कर है / 

आपको विद्याध्ययन आदिसे समय कम मिलता है और 
इसलिये आप पूर्णतः साथ समय साधन-भजनमे नहीं लगा 
सकते--इस वातको लेकर मनको छुखी नहीं कर लेना चाहिये । 
आपको अध्ययनसे जितना भी अवकाश मिले, उसे अवश्य 
साथन-भजनमें रूगाना चाहिये और शेप समयमें निरन्तर 
भगवानका स्मरण करते हुए अपना कार्य करना चाहिये । खय॑ 
भगवानने ( गीता अध्याय ८, इल्मेक ७ में ) कहा है-- 

तस्मात्सवेंषु कालेपु . मामनुस्म युध्य॒ च। 

मथ्यर्पितमनोयुद्धिममिवैष्यस्यतलयम्‌ ॥ 
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इसलिये अजुन ! तु सब समयम निरन्तर मरा स्मरण 
कर ओर युद्ध भी कर इस प्रकार मुझमें अरपण किये हुए मन- 
दिखे युक्त होकर न नि सन्द्रेह मुझको ही प्राप्त होगा । 

सुख्यचुद्धिस भ्रगचत्ससरण औओंग गोणबुद्धिसे अन्य खारे 
कार्य किस प्रकार किये ज्ञा सकते हैं, इसके लिये विशप 
युक्तियाँ गीतातत्त्याडमं आठयें अध्यायके सातवे स्टोक्पर 
लिखित व्याख्याम दखनी चाहिये । ड्सस आपका पूरा समाधान 
हो ज्ञानकी आशा है | आपको खबा दो धघंटका जो समय 
मिलता है, डसका अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिये 
और झोष समयग्रम भगवानका स्मरण करते हुए ही अपना निर्दिए 
कर्तब्य करना चाहिय | 

हरिनाम बिना मलु॒स्य बेंसा ही है, जेसा द्वीपकके बिना 
मन्दिर--आपका यह छिखना सर्वथा सत्य है | अनणब आप 
नाम-लाथनाम अधिक-ल-अधिक रूगिय । 

आप “राम-कृष्ण-दरि---तामका जप करते हें--यह बडी 
उत्तम बान है | इस अधिक-स-अधशिक वढ़ाइय । इन्ही नामोका 
यह मन्त्र है-- 
हरे राम हरे राम राम राम हे 
हरे कृण हरे कृण् क्रण्ण क्रप्ण हरे 


(३ | | 
 अक 


| 
॥ 


श् 


इस भन्त्रम राम-कृष्ण-दरिः---इन नासमोके सोलह नाम 
जाते हैं । कलिसन्तरणोपनिपद्म इस महामन्त्रकी बड़ी महिमा 
कही गयी हैं। अस्छु, आप इसी महामन्त्रका आश्रय हे तो 
बहुत उत्तम होगा | 

आपके प्रच्नोंका उत्तर इस प्रकार हैं--- 
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( ६) इस कलियुगमें भगवानका दुशन अवदय हो 
सकता है--मगवत्कृपासे, भगवत्मेमसे । 

( २ ) भगवानके चौबीख अवतारोंम॑ श्रीराम और 
श्रीकृष्ण इसलिये मुख्य हैं कि इनके द्वारा साधथ्ुओका उद्धार, 
पापियोंका संहार और धर्मकी स्थापना विशेषरूपमे हुई । 
भगवानके अवतारका यही उद्देश्य है और इन उद्देश्योंकी पूर्ति 
विशेषरूपसे राम ओर कृष्णके अचताराोम ही हुई । गीता 
अध्याय ४ इलोक ८ देखिये-- 

परित्राणायः साधूना विनाशाय च दुष्कृताम | 

धममसस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे॥ 


इस इलोकपर “गीतातत्त्वाडु'म॑ प्रकाशित भाष्य देखना 
चाहिये । 


( ३ ) नाम जपते-जपते भगवानका दर्शन अवच्य प्राप्त 
होता है। नाम जपते-जपते भक्त प्रेमले भगवानमें तन्‍्मय-- 
तहल्लीन हो जाता है । उदाहरणके लिये श्रीगौराज्ञ महाप्रभुका 
उदाहरण वहुत उत्तम है । 

( ४ ) प्रह्माद, शुकदेवकी तरह हमें भी भगवान मिल 
सकते हैं, यदि हम उनकी तरह दत्तचित्त होकर साधना करें। 
भगवान॒की दया और कानून सबके लिये समान हैं, फिर 
हमलोग उनके शरण होकर प्रयत्न करें तो दर्शन क्‍यों नही हो 
सकता ? क्योंकि उनकी कृपा तो नित्य सबके लिये समान है । 

पु ( ष्‌ ) मरू-मृत्रत्याग करते समय भगवानके राम-कृष्ण-हरि ;, 
आदि नामाका उच्चारण मन-ही-मन कर सकते हें“--बैदिक 


मन्त्राका नहीं। चेंदिक मन्त्रोके उच्चारणके लिये सर्वथा शुद्ध 
गहना अनिवाय हें। 
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( ६ ) 'हरे राम०”! मन्तरका प्रेमले जप करनेपर भगवान्‌ 
अवद्य मिल सकते हे । कब मिलते हूँ, यह तो भगवान ही 
जानते हैं। भक्तकी समस्त द्ितकर इच्छाओंकों भगवान, पूरा 
करते ही हैं । 

( ७ ) केशव विष्णुभगवानका ही नाम है । 

( ८ ) भगवानके कल्कि अवतारसे चार छात्र वर्षसे 
भी अधिककी देर है । 

( ९ ) यह बतलाना कठिन है कि गीताप्रेसमं किसीको 
भगवानका साक्षात्कार हुआ है या नहीं । जिसे साक्षात्कार 
होता है, चह वतलाता नहीं और जो बतलाता है, उसपर श्रद्धा 
नहीं होती | यह तो खसंचवेद्य विषय है । इसलिये कहना कठिन 
है कि किले ईश्वर-साक्षात्कार हुआ है, किसे नहीं । 

( १० ) काशीमे मरनेसे अवद्यमेव मुक्ति होती हे, 
क्योंकि इसमें शासत्रवचन प्रमाण है । शाख्रोम श्रद्धाहुओको 
विश्वास रखना चाहिये । 

( ११ ) झत्युके समय नामका स्मरण या स्वरूपका 
ध्यान--दोनों या दोनोमे कोई एक भी हो तो मुक्ति हो जाती है । 

( १२ ) अनन्य भक्ति करनेवाला जिस प्रकारकी मुक्ति 
चाहता है, बेसी ही मुक्ति उसे मिलती है । 

( १३ ) गायत्रीका जप खब प्रकारसे पवित्र होकर करना 
चाहिये । भगवज्ञामका जप किसी भी अवस्था किया जा 


सकता है | 
( १७ ) मिथ्याकी अपेक्षा मौन उत्तम है । मौनसे भी सत्य 


बोलना श्रेयस्कर है। 
प० भा० ३े-१ै०--- 
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(१५) सदच्चिदानन्द परमात्माके ही ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
आदि अनेक रूप हैँ. । अतः विष्ण ही शिव हैं, शिव ही विष्णु 
हैँं। इनमे अभेदबुद्धि रखते हुए अपने इष्टदेवमे अनन्यमाव 
रखना चाहिये ओर उसीकी उपासना करनी चाहिये । 

>> 6..." ट 
[५७ |] 


.. प्रेमपूर्वक हरिस्मरण ! आपका पत्र - यथासमय मिला, 
समाचार विदित हुए । आपने एक संन्यासीके विषयमे लिखा 
सो में उनके व्यक्तित्वले तो परिचित नहीं हूँ; परन्तु आपके 
समाचारोंसे यह वात समझमे आती है कि थे भी सम्भवतः 
कोई बेसे ही वने हुए संन्यासी होंगे, जो धर्मप्रचारके बहाने 
अपनी भोगवासनाओंकी पूर्ति करनेकी इच्छासे घूमा करते हैं । 

गीता-जयन्तीके उत्सवपर कुछ छोगोने उनको व्याख्यान 
देनेके लिये खुला लिया, यद अवश्य गलती हुईं । आजकलके 
अन्धश्रद्धालु भोले भाई प्रायः इसी तरहकी भूल कर बेठते हैं । 
यदि वे हमारे ऋषि-सुनियोह्ारा रचित आर्ष शभ्रन्थोंका भाव 
समझते होते तो ऐसी गलती नहीं करते । 

आपने लिखा कि कितने ही गीताप्रेसकी पुस्तक पढ़नेवाले 
भाइयोंने भी उक्त संन्‍्यासीको अपना ग्रुरु बनाया है, इससे 
तो यही समझमें आता है कि वे ल्लेग हमारी प्रार्थनाका और 
गीताग्रेसकी अुस्तकोका भाव अभीतक नहीं समझ पाये है । 
समझ छते तो ऐसी गलती नहीं करने । 

, आपने पूछा कि ऐसे संम्यासीको जिन्होंने गुरु मानकर 

उनसे मुरूमन्त्र के लिया है, वे छोग क्या उस्र गुरुका त्याग 
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कर सकते है। इसके उत्तरमें इतना हीं कहना पर्याप्त है कि 
अपनी गलछतीका खुधार करनेके लिये मनुष्य सदा ही खतन्त्र 
है। वास्तवमे गुरु तो वही है, जो अपने शिष्यको संसार-चक्रसे 
निकालकर कल्याणकी ओर अग्नसर करे। नही तो फिर वह गुरू 
ही केसा? कालनेमि भी तो हसुमानजीका गुरू वना था । 
क्या उन्होंने उसका कुछ मुलाहिजा रक्‍्खा ? 

आपने पूछा कि दूसरा कोई भाई डनको गुरु बनानेके 
लिये पूछे तो उसको क्या कहना चाहिये । इसका यह जवाब 
है कि ऐसे भोले भाईको सच्चे गुरुओंके लक्षण और सदाचारसे 
परिचय कराकर बेसे गुरुकी खोज करनेके लिये कहना 
चाहिये और ढोगियोले वचनेक्रे लिये सावधान कर देना चाहिये । 


संन्‍्यासीजीके उपदेशका जो अंश आपने क्रमले लिख भेजा 
है, उसका क्रमशः उत्तर इस प्रकार है-- 


( १ ) प्राय्ूव्धके अचुसार जो कुछ प्राप्त हो, डसे भोग 
लेनेमें पापका तो कोई सचाल ही नही उठता, क्योंकि प्रारव्धभोग 
तो पुण्य और पापरूप पूर्वक्ृत कर्मोंक्ना फल है, डसे भोगनेके 
लिये तो प्राणीमात्र वाघ्य है, परन्तु इसमें समझनेकी वात 
इतनी ही है कि प्रारब्य-भोगके निमित्त मलुष्य निषिद्ध आचरण 
करनेके लिये वाध्य नहीं है । अपने वर्णीश्रमोच्ित चिहित 
कर्मांका आचरण करते हुए ही उसे प्रारब्चक्ते मोग अपने-आप 
मिलेंगे । उस खुख-ठुःखरूप प्रारब्धभोगकों राग-छेपके बिना 
भोगते रहकर परमात्माको प्राप्त करनेके साथनमें रंगे रहना 
ही मजुण्यका कर्तव्य है । पुण्यकर्मके फलरूप खुख-मोगोंका त्याग 
करनेमे मलुण्य उसी प्रकार स्व॒तन्त्र है, जेले धनी पुरुष अपने 
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घनका त्याग करनेमे । मलुष्य-जन्मका महत्त्व भोगांका त्याग 
करनेमे ही है । इन्द्रियोके विषयोंको भोगनेके लिये मजुष्य-जन्म 
नहीं है। ओर यह कहना सर्वथा निराधार है कि “बिना विचार 
किये ही भोगोंको भोग लेना चाहिये, नहीं तो फिर दुसरे जन्ममें 
आकर उन्हीं भोगोंको भोगना पड़ेगा ।” क्योंकि शास्रोंम कहीं 
भी विषय-मोगांको मुक्तिका साधन नहीं बतलाया है, वल्कि 
जगह-जगह उनको कल्याणम बाधक बतलाकर साधकके लिये 
बार-वार उनका त्याग करनेको कहा गया है। मुक्ति तो त्यागसे 
ही मिलती है, भोगोंसे नहीं; यह अटल सिद्धान्त है । 
न्यायोपा्जित भोगांका भी जितना अधिक-से-अधिक त्याग क्र 
दिया जाय, उतना ही महत्त्वकी बात है । संन्यास-आश्रमर्म 
तो त्यागकी ही प्रधानता है। 


( २ ) यह कहना भी शास्त्रविरुद्ध है कि विरक्त संन्‍्यासीको 
वहुमूल्य खुन्दर वस्त्र घारण करनेका, सोने-चाँदीके वरतनोंमें 
भोजन करनेका, गद्दोपर सो-वेंठकर आराम करनेका और 
वहुमूल्य खवारियामें बवेंठकर विचरनेका अधिकार है पव॑ 
संन्‍न्यासी स्रियोंको भी अपनी चेली वना सकवा है । क्योंकि 
शास्त्रेम जगह-जगद इन सब वातोंका डंकेकी चोट निषेध 
किया गया है । अतः जो पुरुष खार्थवश इन बातोंका प्रचार 
करता है, चह घर्मप्रेमी जनताको धोखा ही देता है । 


अपनेको ईश्वरकोटिका संन्य।सी वतत्यना अदृद्ञारकी बात 


है। घानीसे कभी डुराचार होता द्वी नहीं, उसके आचरण तो 
दूसरोंके ल्थि आदशे हुआ करते है । 


( ३ ) संन्यासखी दो ही प्रकारके नहीं, बहुत प्रकारके 
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होते है, परन्तु किसी भी संन्यासीका महत्त्व पेश-आराम 
भोगनेमें नही है। भोतिक प्रपश्चमं फेंसना तो सभी प्रकारके 
संन्यासियोंक्ते लिये कलड् है । जिस संनन्‍्यासीमें जितना त्याग 
और वेराग्य अधिक है, वह उतना ही ऊँची कोटिका है। 
घन-ऐश्वर्यसे संन्यासीका बड़प्पंन नहीं, बल्कि पतन है। 


( ४ ) उनका यह कहना तो सर्वधा दुःसाहस, दुराचार 
और धास्प्रविरुद्ध है कि 'में ज्ञानी हूँ, मेने परीक्षाके लिये कई 
वार पंद्रह-सोलह वर्षकी जवान लड़कियोंके साथ उपस्थ 
इन्द्रियका स्पर्श कराया, इसपर भी मेरे मन किसी तरद्रका 
विकार उत्पन्न नही हुआ--कामकी जागूति नहीं हुई । जिसका 
मन हो परीक्षा करके देख ले ।?---इत्यादि, सच्चे शानी महापुरुष न 
तो इस तरहके वचन कहते हैं और न ऐसा अशास््रीय गंदा 
व्यवहार ही करते हैं। यह आचरण तो अत्यन्त दूषित, घरुणित और 
महान दुराचारत्वका द्योतक है । 


( ५ ) यह कहना सर्वथा सत्य है कि मलुष्य शुरूकी 
फपासे सगवानको पा सकता है और साधकका साधन गुरुफी 
सेवा करना ही है, क्‍योंकि सेवार्मे आश्ापालनकी प्रधानता हे 
ओर उसके विना कोई भी साथक अपने रूक््यतक नहीं पहुँच 
सकता | परन्तु इसमे समझनेकी वात यह है कि जिन गुरुआंका 
उपयुक्त महत्व है, चेसे गुरु बड़े डुलेम हैं । जो छोग शुरूका 
स्रॉग धारण करके शुरूडमका प्रचार करते फिरते है, उन 
लोगोका यह महत्त्व नहीं है । 

( ६ ) यह कहना शासत्रोके ओर खास करके गीताके 
सर्चधा विरुद्ध हे कि साकार उपासनासे भगवानकी प्राप्ति होकर 
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फिर जन्म होता है | इसके लिये आठवें अध्यायके इलोक १४ से 
१६ देखने चाहिये । 


( ७ ) उनका यह कहना सवेथा मिथ्या है कि गीताप्रेसकी 
गीताका अज्ुबाद उनका किया हुआ है। गीताप्रेससे न तो 
उनका कदापि कोई सम्बन्ध ही हे और न गीताप्रेस उपयुक्त 
सिद्धान्तोंसे किसी भी अंश सहमत है । गीताप्रेसके अनुवादमे 
तो उपयुक्त दम्भाचरणका सर्वथा विरोध किया गया है। 


उपाय पूछन्ेवालोसे आप उपयुक्त खंन्‍्यासीके सिद्धोन्‍्तोका 
विरोध करते हैं सो उचित ही है, ऐसा ही करना चाहिये । 
परन्तु विरोध करते समय इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये 
कि अपने मनमे कहीं अस्रिमान या द्वेष अपना स्थान न बना 
ले ओर दूसरोके दिकूपर किखी तरहकी चोट न पहुँचे । 


आपने लिखा कि वहुत-से गीताका अभ्यास करनेवाले 
भाई भी इन सिद्धान्तोपर चलते है; सो यह चड़े आश्चर्यकी 
वात है । यदि थोड़ा-सा भी गीताके सिद्धान्तके साथ इन 
सिद्धान्तोका मिलान किया जाय तो ये कपोरूकल्पित सिद्धान्त 
तनिक भी नहीं टिक सकते । उन भाईयोके माता-पिता अपने 
लड़कोंकी शिकायत करते है, सो तो ठीक ही है । दुराचारकी 
शिकायत तो होनी ही चाहिये । 


संनन्‍्यासीजीने अपने खिद्धान्तके विरोधियांको वहत कछ 
भला-चुरा कहा, यह उनकी इच्छा है, पर क्‍या किया जाय । 
खार्थवद्य प्राय. बहुत छोग ऐसी बाते किया करते है । आपने 
डु्प नहीं माना सो वहुत ही अच्छा किया । जिन भाइयोंको 
उनकी वानोस डुश्ब हुआ, उनको भी यही समझाना चाहिये 
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कि डुःख करनेसे कोई लछाम नहीं है । असली वात समझकर 
जो उचित हो, शान्तिके साथ वही करना चाहिये । 

गीता-धमंमण्डलमें परस्पर प्रेमभाव बढ़े, विरोध न हो--- 
इसके लिये च्रेष्टा करनी चाहिये । दो पार्टियाँ न होना अच्छा 
है। आपसे जहाँतक हो सके, मतभेद मिटाकर समझानेकी 
चेट्रा करनी चाहिये । 

आपने पूछा कि क्या विरोध न करके दोनों स्थानामे 
सत्सहू कर लिया करूँ ? इसके उत्तरमं यह लिखना है कि 
जिस जगह सदाचार और सत्‌-सखिद्धान्तके अजुकूल विचार 
होता हो, उसीका नाम सत्सह्ृ है। अतः जहाँ ऐसी व्यवस्था 
हो, वहाँ तो जाना ही चाहिये । रही वहों जानेकी वात, 
जहाँ दोनों तरहकी वातें होती हैं, इसके विषयमें यह कहना 
है कि यदि वहा ऐसी वात्तोंका विरोध करके छोगोंको समझानेसे 
सच्ची वात उनकी समझम॑ आलनेकी उस्मीद हो और आप 
शान्तिपूवंक विना द्वेषभावके उन्हें समझानेका परिश्रम कर 
सके तो वहाँ जाना भी वहुत अच्छा है । परन्तु यदि यह 
वात न हो और अपने साधनमें विप्न आता हो तो बहा जानेमें 
कोई लाभ नहीं है । 

खबका यथायोग्य हरिस्मरण समझना चाहिये । श्रीख्वामी- 
जी आजकल यही है । गीतातत्त्वाड्के संशोधनका काम हो रहा 
है। और भी कितने ही सत्सह्ञी भाई यहाँ है, सभी प्रसन्न हैं । 

---*>कै0-+-- 
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महोदय ! प्रेमपूवक हरिस्मरण | आपका पत्र यथासमय 
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मिला । समाचार ज्ञात हुण । आपके प्रशइनोंका उत्तर इस 
प्रकार है-- 

(१) भजुष्यके दारा जो पाप-पुण्य किये जांते हैं, वे उसके 
खभावकी प्रेरणासे यानी प्रकृतिके अन्नुसार होते हैं । जिसकी प्रकृति 
शुद्ध-सात्त्विक है, उसके द्वारा अच्छे कर्म होते हैं और जिसकी 
प्ररृतिमं रजोग्रुण-तमोग्रुण अधिक हैं, उसके द्वाया पाप-कमे 
अधिक होते हैं । चेष्टा करनेले मलुष्य अपनी प्रकृतिका खुधार 
कर सकता है। भगवानके नाम-जपसे, सदाचारी खंत पुरुषोके 
सह़से, श्रेष्ठ पुरुषोंके वचनोका श्रवण और अध्ययन करके, उनके 
अद्ठुसार साथन करनेसे तथा भगवानकी छृपासे प्रकृतिका छुधार 
शीघ्र हो सकता है । पाप-कर्म भगवान, कराते हैं, यह मानना 
सर्वेथा भूल है। भगवान, तो हर प्रकारले हमलोगॉको पापोसखे 
बचानेमे सहायक है | पाप करते समय भी हमें चेतावनी मिलती 
रहती है। पापका फल डुःख शुगताकर भी भगवान, चेतावनी 
देते हैं। इतनेपर भी मल॒ुष्य अपनी आदत और भआसक्तिके 
5 होकर पापोम प्रवृत्त रहता है। इसमें भगवानका क्‍या 

पहे? 

सब कुछ भगवानकी दयासे होता है। भगवानकी कृपाके 
विना कुछ भी नहीं हो सकता । भगवान्‌ नट हैं, हमछोग 
अपना-अपना अभिनय दिखानेके लिये यहाँ आये हैँ | यह मानकर 
भगवानके आश्षानुसार अपने-अपने खॉगका पूर्णझपसे खेल 
दिखाना और उसमें आसक्त होकर छुखी-दुखी न होना--ऐसा 
करना तो बहुत ही उत्तम है। इसमें पापकर्मकी बात कहाँ है? 
ऐसा माननेवाल्य तो भगवानकी आज्षाका ही पालन करेगा। वह 
सगनानल्त विरुद्ध निपिड्ाचरण कैसे कर सकता है ? ऐसे भक्त 
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क्या करते हैं, उनका केसा भाव होता है ? इसे देखना हो तो 
गीतातत्त्वाड़ू अध्याय १९ इलोक १३ से २० तक देखिये । 

अजामिल पहले भगवानका भक्त था। फिर कुसकछूसे पापमे 
प्रवृत्त हो गया । अन्त समयमें अपने पुत्रका नाम नारायण 
उच्चारण करते-करते उसका लण्त्य भगवानकी तरफ चला गया। 
इसी कारण भगवानने उसको यमदूतोंसे बचाया और पुनः उसे 
अपनी भक्तिम॑ लगाकर उसका उद्धार किया । अन्तकालके 
स्मरणका विशेष महत्त्व है। ( गीता अध्याय ८ इलोक ५ देखना 
चाहिये ) भगवानकी कृपासे विगड़ी बन जाती है, यह सर्चथा 
सत्य है और तुलसीदासजीका भी यह कहना बिल्कुल यथार्थ है 
कि 'जापर रूपा राम की होई | तापर कृपा करइ सब कोई ॥? 
परन्तु भगवानकी दयाका प्रकाश भगवानपर भरोसा करके 
डनकी शरण जानेपर ही होता है, अन्यथा उसका अनुभव नहीं 
होता । 

(२) मुझे सगवानका साक्षात्कार हुआ है या नहीं--यह 
व्यक्तिगत बात है। इस प्रइनका उत्तर देनेमे में छाचार हूँ । 

(३ ) भजन-कीतेनमे मन रूगनेका उपाय पूछा, सो जिन 
सज्जनोका भजन-कीतंनम मन लगता है, जो भगवानके प्रेमी 
भक्त हैं, उनका सहृून करनेसे, उनके द्वारा भगवानके गुण 
और प्रभावकी वात खुननेसे एवं पहले-पहल मन न रूगनेपर भी 
भजन-कीर्तनका अभ्यास करते रहनेसे तथा वार-वार भगवानसे 
इसके लिये प्रार्थना करनेसे संसारमे वेराग्य और भगवानमें प्रेम 
होकर भजन-कीतेनमें मन लग सकता है । 

आपका मन जो यह चाहता है कि हर समय भगवानका 
भजन मन-ही-मन होता रहे, यह वहुत ही अच्छी चाह है । यह 
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इच्छा जितनी प्रबल हो उतनी ही अच्छी है | इसकी वृद्धि होने- 
से सहज़ ही मन भगवानके भजनमें रंग सकता है। इसी तरह 
भगवानका ध्यान सी अपने-आप दो सकता है । बस, इस चाह- 
को ही बढ़ानेकी जरूरत है। फिर तो सब काम अपने-आप वन 
जायगा। इसमें निराश होनेकी कोई बात नहीं है। 


आपकी उम्र चोदह सालकी है । आप एकास्तरम रहकर 
भजन करना चाहते हैं, सो यह मन वड़ा पाजी है, हर तरहसे 
धोखा दिया करता है, अत: अभी ऐसा न करके घरमें रहते हुए 
और घरका काम-काज भी यथाधिकार करते हुए आपको भजन- 
का अभ्यास वढ़ाना चाहिये । साथ ही भगवानके मजन-ध्यानकी 
इच्छाको उत्कट वनाना चाहिये । संखारसे प्रेम हटाकर मगवान- 
में प्रेम जोड़ना चाहिये । रात्रिम डर लगता है, यह आपकी 
गलती है--भगवान, सब जगह मौजूद हैं, फिर डर किस 
बातका ? ' 

आपने लिखा कि भगवानकी गोदमें बेठना असस्मव है, 
सो असस्मव नहीं है। भगवान्‌ तो अपने भक्तको गोदमे बैठाने- 
के लिये हर वक्त तैयार हैं । 

आपने लिखा कि कऊ॒हका वाजार बहुत गरम है, इससे 


हृदय विंधता रहता है । सो भगवान प्रेम होनेपर कलूहकी 
ज्वाला अपने-आप शान्त हो सकती है । 


आपने लिखा कि दुनियामे पापी-ही-पापी भरे पड़े हैं, सो 
ऐसा खयाल नहीं रखना चाहिये | दूसरोंके अवग्रण न देखकर 
अपने शी अवशुर्णोकी ओर देखना चाहिये और उनका खुधार 
करना चाहिये। दूसरोंके सुणोक्री खोज करनी चाहिये | यद्दी 
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खुधारका रास्ता है। मेरी और भाई हज्ुमानप्रसाद पोद्दारकी 
वड़ाई लिखी, सो ऐसा नहीं लिखना चाहिये । इस समय भी 
संसारमे विद्वृवासपूर्वंक खोज करनेपर वहुत महात्मा और 
धर्मात्मा मिल सकते है । हमलोग तो साधारण मनुष्य हैं । 

किसी मनुण्यने जो भगवानके विपयमे आपको निराशाकी 
वात कही, सो उनकी गलती हे । सम्भव हे, वे इस विषयमें 
अनभिज्ञ हों । किसी जातिविशेषकी भाँति भगवान, धोखेवाज़ 
नहीं है । वे तो सर्वथा हमारे हितैपी है। ऐसे वेसमझ मनुष्यकी 
वात सुनकर आपको चिन्ता क्यों होनी चाहिये)? 

आपको ईइ्वरका जो कुछ भरोखा है, उसे और भी बढ़ाना 
चाहिये । इस मार्गमे विद्यास ही सबसे वढ़कर सहायक है। 

पीलीमीतमे भ्रीहरिसंकीरतनका उत्सव मनाया गया, सो 
वहुत ही अच्छा हुआ | अवसर न मिलनेके कारण में नहीं जा 
सका । वहॉकी जनता मुझे चाहती है, यह उन छोगोके प्रेमकी 
बात है। में इसके लिये उनका आमभारी हैँ । 

( ४ ) अच्छे और बुरे क्मोंका फल इस व्ोोकमे खुख और 
दुश्खके भोगरूपमें मिलता है । इसके सिवा, लोकान्तरमें भी खर्ग 
और नरककी प्राप्ति होती है । दोनों तरहसे ही कर्मोका भोग 
होता है । 

(५) आत्मा नित्य है, शरीर नाशवान है। शरीरक/ नाश होने- 
पर आत्माका नाश नही होता । शरीरका परिवतेन हो जाता है। 

जन्म-जन्मान्तरोंमं किये हुए कर्मोका फल भोगनेके लिये 
जीचको नाना प्रकारकी योनियोाम जन्‍म लेना पड़ता है । जबतक 
भगवानसे मिलना नहीं होता, तवतक इसका इस आवागमनके 
चक्रसे पिण्ड नहीं छूटता | 
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आपको जो 'हे नाथ नारायण वाखुदेव, श्रीकृष्ण गोविन्द 
हरे मुयरे ।! यह पद्‌ अच्छा रूगता है ओर इसीका जप करनेकी 
आप चेष्टा करते हैं, सो बड़ी अच्छी बात है । इसी अभ्यासको 
खूब बढ़ाना चाहिये । 
से आपकी बातचीत हुई और उन्होंने जो 
आपसे कहा--वह बहुत ठीक है | भगवान, तो त्रिकाल सत्य हैं। 
---+>90-+--- 
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महोदय ! प्रेमपू्वेंक हरिस्मरण । आपका पत्र मिला, 
समाचार मालूम हुए । किसीको आशीवोंद या सामथ्य देनेकी 
न तो मुझमें शक्ति है ओर न अधिकार ही है। मनके संशय, श्रम 
और कुचासना तो भगवानका भजन, ध्यान और सत्सकह् करनेपर 
भगवानकी दयासे दी नष्ट हो सकते हैँ । में तो एक साधारण 
मनुष्य हैं | मुझसे प्रार्थना करनेसे ऐसी माँग चले की 
सकती । इसके लिये तो भगवानसे ही भार््थना करते 
चाहिये । 

आपने लिखा कि त्रह्मश्ञानी और ईइ्वरमें कोई 
है, सो जो फोई घह्मशानी हैँ, उनको मेरा वार-चार 4 _ 

ईइबरकी बरावरी दूसरा कोर्ट नही कर सकता । ई- 

ईदबर ही हैं । वे खर्वेसमा क्यम जो संतांकी 


का चर्णन है और उनके अधिक वताया « 
डसका अभिप्राय दूसरा महस्व 
महत्वकों चढ़ानेफे ठ्यि द्दै ४ दुल्लम हल | 


आपके प्रदनका < - और शास्मके - 
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पर लिखा जाता है । अगर इससे आपके मनमे सन्‍्तोष हो सके 
तो बड़ी अच्छी वात है । 


( १) गुरू गोविन्द्सिहजीने जो यह कहा कि 'मुझे जो 

ईदूवर कद्देगा, वह नरक पड़ेगा? यह वहुत ही उचित कहा है। 
महापुरुषोकों ऐसा ही कहना चाहिये | जो साधु अथवा भगवान- 
के भक्त कहलानेवाले लोग भगवान्‌की जगह अपने शरीरकी पूजा 
कराते हैं, वे वास्तवमे साधु, महात्मा या भक्त नहीं हैं । वे तो 
प्रत्यक्ष ही दम्भी ओर लोगांकों धोखा देनेवाले हैं । शास्त्रोंम जो 
सर्वत्र ऋह्मब॒ुद्धि करनेके लिये कहा गया है, चह बात दूसरी है । 
उसका यह अभिप्राय नहीं है कि माता-पिता, भाई-बहन और 
ख्रीके साथ यथायोग्य व्यवहार भी मत करो । वेदान्त-शासत्रका 
तो यह अभिप्राय है कि दृश्य जगत॒को अध्यारोपित समझकर 
उससे आसक्ति हटाओ और एक तब्रह्मको ही सबका अधिष्ठान 
समझकर उसीका श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन करो । इसमें 
किसी व्यक्ति-विशेषको ईरवरसे बढ़कर माननेकी बात नहीं हैे। 
गुरुको ईश्वरके समान माननेके लिये कहनेका खास अभप्निप्राय 
यही है कि उसके उपदेशको शिष्य अ्रद्धापूवक काममें छावें। 
सच्चे संत न तो किसरीसे पूजा कराते हैं और न इश्वरकी 
बरावरी ही करते हैँ । वे तो अपनेको सदा सवका सेवक ही 
समझते हैं। इश्वरकी जगह अपने शरीरको पुजवाना तो खार्थी 
आदमियाँका काम है । 

( २) आपने जिस दोहेका अर्थ पूछा और शाड्ढा की, बह 
किसी प्रामाणिक अन्थका वचन तो है नही, साधारण बाणी है। 
लिखनेका भाव यह माल्त्म होता है कि 'गुरु-मन्त्रका त्याग 
फरनेवाला द्रिद्वी हो जाता है। गुरुकी अचज्षा करना उसे मारने- 
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आपको जो 'हे नाथ नायायण वाखुदेव, श्रीकृष्ण गोविन्द 
हरे मुयारे ।” यह पद्‌ अच्छा लगता है और इसीका जप करनेकी 
आप चेष्टा करते हैं, सो बड़ी अच्छी बात है । इसी अभ्यासको 
खूब बढ़ाना चाहिये । 

* * **** “से आपकी बातचीत हुई और उन्होंने जो 
आपसे कहा--बह बहुत ठीक है । भगवान तो त्रिकाल सत्य हैं। 
--“०990-+--- 

[५०९ ] 


महोद्य ! प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र मिला, 
समाचार मालूम हुए । किसीको आशीवोद या सामथ्य॑ देनेकी 
न तो मुझमें शक्ति है और न अधिकार ही है। मनके संशय, भ्रम 
और कुवासना तो भगवान्‌का भजन, ध्यान और सत्सक् करनेपर 
भगवानकी दयासे ही नष्ट हो सकते हैं । मैं तो एक साधारण 
मजुष्य हैँ । मुझसे प्रार्थना करनेसे ऐसी माँग पूरी नहीं हो 
सकती । इसके लिये तो भगवानसे ही प्रार्थना फरते रहना 
चाहिये। 

आपने लिखा कि ब्रह्मशानी और ईइवरमें कोई भेद नहीं 
है, सो जो कोई ब्ह्मशानी हैं, उनको मेरा वार-वार नमस्कार है । 
ईदबरकी बरावरी दूसरा कोई भी नहीं कर सकता । ईदवर तो 
ईंइचर ही हैं। वे सर्वसमर्थ हैं। रामायणमें जो संतौकी महिमा- 
का वर्णन है और उनको रामसे भी अधिक बताया गय। है 
उसका अभिप्राय दूसरा है। उनका वह महत्त्व रामके ही 
महत््वको बट़ानेके लिये है। वैसे संतोके दर्शन दुलेभ हैं 

आपके प्रदर्नोकरा उत्तर अपनी समझ और शास्त्रके आधार- 


ट््थ 
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पर लिखा जाता है। अगर इससे आपके मनमे सन्‍्तोष हो सके 
तो बड़ी अच्छी वात है । 

(१) शुरू गोविन्द्सिहजीने जो यह कहा कि 'मुझे जो 
ईचइ्ूचर कहेगा, वह नरकमे पड़ेगा” यह वहुत ही उचित कहा है। 
महापुरुषांको ऐसा ही कहना चाहिये। जो साधु अथवा भगवान- 
के भक्त कहलानेवाले लोग भगवान्‌की जगह अपने शरीरकी पूजा 
कराते हैं, वे वास्तवमे साधु, महात्मा या भक्त नहीं हैं । वे तो 
प्रत्यक्ष ही दम्भी और लोगांको धोखा देनेवाले हैं । शास्त्राम जो 
सर्वेत्र ब्रह्मवुद्धि करनेके लिये कहा गया है, वह वात दूसरी है । 
उसका यह अभिप्राय नहीं है कि माता-पिता, भाई-बहन और 
स््रीके साथ यथायोग्य व्यवहार भी मत करो । चेदान्त-शाखत्रका 
तो यह अभिप्राय है कि दरय जगतवको अध्यारोपित समझकर 
उससे आसक्ति हटाओ ओर एक बह्मको ही सबका अधिष्ठान 
समझकर उसीका श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन करो । इसमें 
किसी व्यक्ति-विशेषकों $इवरसे बढ़कर माननेकी वात नहीं हे। 
गुरुको इेश्वरके समान माननेके लिये कहनेका खास अप्निप्राय 
यही है कि उसके उपदेशको शिष्य अभ्रद्धापूर्वक काममें छावें। 
सच्चे संत न तो किसीसे पूजा कराते हैं और न ईश्वरकी 
वरावरी ही करते हैं । वे तो अपनेको सदा सवका सेवक ही 
समझते हैं। ईश्वरकी जगह अपने शरीरको पुजवाना तो खार्थी 
आवमभियाँका काम है । 

(२) आपने जिस दोहेका अर्थ पूछा और शजड्ला की, वह 

प्रामाणिक अ्रन्थका वचन तो है नही, साधारण वाणी हें | 
लिखनेका भाव यह माल्दूम होता है कि “शुरु-मन्त्रका त्याग 
करनेचाला द्रिद्री हो जाता है। गुरुकी अवणा करना डसे मारने- 
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के समान पाप है । गुरु-मन्त्रका त्याग करनेवाला सिद्ध भी 
नरकमें जाता है ।” यहाँ यह बात ध्यानमे रखनी चाहिये कि जो 
भगवत-प्राप्त सिद्ध महापुरुप होते हैं, वे खप्नमें भी नरकगामी 
नहीं हो सकते । साथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि वे 
गुरुमन्त्रका त्याग करें--ऐसी सम्भावना भी नहीं है; क्‍योंकि 
उनमे इसका कोई छेतु ही नहीं रहता । अतः यह कहना 
इस तरहके सिद्धांके विषयमे समझना चाहिये, जो मामूली 
सांसारिक खिद्धियोंकी चमक-दमक दिखाकर अपने आपको 
सिद्ध-महात्मा प्रसिद्ध करके छोगोंकों ठगते फिरते हैं । ऐसे 
पाखण्डी मनुष्य ही गुरुकी अवज्ञा करके गुरुसे अधिक 
अपनी पूजा करवानेके लिये अनेक प्रकारकी चेष्टा किया 
करते हैं । उनके लिये यह कहना उचित ही है, क्योंकि 
ऐसे पाखण्डियोके लिये ही तो नरक बनाये गये है । 
सदाचारी सुसुक्षु कभी नरकमे नहीं जाता और वह भूलकर भी 
सच्चे गुरुका अपमान या अवना नही करता । हॉ, किसी 
पाखण्डीकों पहले मूलसे ग्रुरु मान लिया हो ओर पीछे पता चल 
गया हो, तो ऐसी हालतमें ऐसे दम्भी गुरुका तो त्याग करना 
डचित ही है| यद्द वात खयं श्रीहनूमानजीने कपटसे खाध्चु और 
गुरू वननेवाले कालनेमिकों मारकर चरितार्थ कर दिखायी है। 
(३) जिस प्रकार सग्रण भगवानकी सूर्तिका भजन, 
ध्यान करनका विधान है, उस प्रकार झुपुप्तिका ध्यान करना 
विध्य नहा हैं । सुपुमि-अवस्थधा तो महान तमोगरणी और 
अधशानावस्था €। उसका क्या ध्यान किया जाय ? उस प्रकारकी 
दुक्ति चबनानस ता मजुप्यका उछटा अधःपतन होगा ॥। और 
गीताम कहा हूं कवि 'अथो गच्छन्ति चामसाश ( १७। १८ )। 
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(४ ) परत्रह्म निगुण निराकार परमात्मा ही जड जगतके 
रूपमे भप्तीत होता हे--यह वात तो जश्ञानसे समझकर जडका 
वाध करके सर्वत्र परमा त्मबुद्धि करनेके लिये कही गयी है 
. सांसारिक व्यवहारके लिये नहीं। शास्त्रका उद्देश्य च्रेतनकों जड़, 
वनाना नही है, जडको ही वास्तवम चेतन समझनेके लिये 
कहना है । 


( ५) आपका यह प्रश्न ठीक समझमे नहीं आता | सुषुप्ति- 
अवस्था तो कोई ध्यान करने योग्य वस्तु ही नही है। सगवान 
की सूर्तिका ध्यान किया जा सकता है । 


(६) किसी मजुष्यको प्रचलित प्रणाल्लके अनुसार गुरु 
चनाना खसद्‌गति या ब्रह्म-प्रापिकि लिये अनिवायं नहीं हे 
आजकलके जमानेमे सच्चे गुरुओंका अभाव-सा ही हो गया है । 
अधिकांशमे गुरूडम वढ़ानेवाले पाखण्डियोंकी ही भरमार है। 
च्रह्मशानका सम्बन्ध तो अन्तःकरणकी शुद्धिसे है। सबके गुरू 
तो परमपिता परमात्मा स्वभावसे ही हैं। उनका कभी अभाव 
होता नहीं। उनकी चाणी भी गीताजीमें और दूसरे-दूसरे शास्त्रों- 
मे भरी हुई है । उसपर परमश्रद्धा करके उसके अनुसार साधन 
करनेपर अपने-आप ही त्रह्मनान हो सकता है। यह वात जरूर 
है कि यदि सौभाग्यसे कोई सच्चे महात्मा सिद्ध पुरुष या ऊँचे 
दर्जका साधक ग़ुरुरूपसे प्राप्त हो जायें तो साधनमे वहुत ही 
उसुगमता हो जाती है और मजुण्य श्ीत्र ही परमात्माकों धाप्त 
कर सकता है | सदूमुरुकी सदायताके विना कुछ समय अधिक 
लग सकता है | 

(७ ) आपने जो तन्ह्म-प्रातकि तीन उपाय लिखे, उनमेसे 
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किसी एकके द्वारा या तीनोंके द्वारा भी ब्रह्मक्ञन नहीं हो सकता। 
प्रह्मश्षन न तो केवल उपनिषद्‌, गीता, विष्णुसहस्रनाभादि 
शासरोंकी पढ़नेमात्नसे होता है, न किसीको गुरु मानने या 
खीकार करनेखे होता है और न किसीके अनुमोदन करनेसे या 
केवल महावाकय खुनानेसे ही होता है । वह तो गीता, उपनिषद्‌ 
और संत महापुरुषोके उपदेशपर श्रद्धा करके उसके अनुसार 
आचरण और साधन करनेसे, अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही होता 
है। अतः मजुष्यको उचित है कि वह भजन, ध्यान, सेवा और 
सत्सहमें अधिक-से-अधिक मन लगावे और परमात्माके चिन्तन- 
को कभी न छोड़े । 

( ८ ) अपने-आपको गुरू न माननेवाले और गुरू बननेके 
योग्य न वतानेवाले संतकों कोई साधक अपने मनमे गुरु 
मानकर उनके उपदेशोसे आध्यात्मिक राम उठाना चाहे, तो बढ़ी 
खुशीसे उठा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नही है। यह 
खसाधककी धद्धाका विषय है । उसकी सच्ची श्रद्धा होगी और वह 
उस खंतके कहनेके अनुसार तत्परतासे साधनमें रूगा रहेगा तो 
बहुत छास्र उठा सकता है । यह रास्ता गरूत नहीं है। 


[६० | ड़ 


महोदय | हरिस्सरण । आपका पत्र यथासमय मिला) 
समाचार मालूम हुए । इस समय यहाँ सखगीश्रममें सत्सक 
चढता है। आपके प्रश्चाका उत्तर इस धकार है-- 


श्रीशालप्रामजीका पूजन एक साथ बहुत-सी मूर्तियों 


रे 
रपकर किया जा सकता हे। इसका विधान पद्मपुराणके पाताल- 
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खण्डमे आया है। यह पूजन करनेवालेकी रुचिपर निर्भर है कि 
बह अपनी पूजाम कितनी ही सूर्तियाँ रक्खे । 
शाल्य्रामजीमं कोई विष्णु, कोई राम, कोई छसिंह, कोई 


' कृष्ण और कोई गिरधर-गोपालकी भावना रखकर पूजा करते 


हैं, सो सभी उचित है, क्‍योंकि एक ही परमेश्वरके अनेक रूप 
हैं; अतः भक्त अपने किसी भी इप्की भावना शालग्रामशिल्ममें 
कर सकता है । ऐसा करना अनुचित नही है । 
इसी तरह मन्दिरोंमे भी जिस देवताका वह खास मन्दिर 
हो, उसके सिवा श्रीशालूग्रामजीकी भी पूजा की जाय तो कोई 
अनुचित नही है । इसपर जो आपत्ति करते हैं, उनकी भूल है। 
शालगआामशिलाम॑ भगवानकी उपासना कवसे आरम्भ 


. हुई--इसका कुछ पता नही है। इसे तो सदासे ही समझना 


चाहिये। तुलसी भगवानकी प्रिय वस्तु है, यह शास्प्रोक्त बात 
है । पुराणोंम इसकी कथा दूसरी तरहसे पायी जाती है, 
परन्तु उसका रहस्य समझमें नही आता । अतः यही मानना 
उचित मात्ठम होता है कि यह भगवानकी प्रिय वस्त॒ुआंमेंसे 
एक है, क्‍योंकि इसमे अधिक-ले-अधिक सखार्तिक गुण भरे 
हुए हैं । 

अन्य उपासक भी यदि शालग्ाममें अपने इएद्वकी भावना 
करके उनका चरणोदक हें, तो मेरी समझमें कोई अनुचित वात 
नहीं है। विष्णुमें और पस्च्रह्म पस्मात्मामं कोई भेद नहीं है, 
साम्प्रदायिक करपनामें मेरा अनुराग नहीं हे। वेद, स्ख॒ति, 
इतिहास और पुराणोंमे एक ही ईश्वरका अनेक रूपमें प्रकट 
होना वताया गया है | अतः श्रीराम, श्रीकृष्ण और श्रीविष्णु-- 
इनमें किसी प्रकार्के भेदकी कल्पना उचित नहीं माह्यूम होती । 


पृ० भा० ३-११-- 
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वास्तवमें भगवान्‌ भोगके भूखे नहीं हैं | वे तो भावना और 
प्रेमके भूखे हैं। उनका प्रेमी भक्त प्रेमपूर्वक जो कुछ भी पत्र- 
पुष्पफल या जल उनको समर्पण करता है, उसे वे बढ़े आदरसे 
आरोगते हैँ | अतः यह कद्दना नहीं बनता कि बिना तुलसीदलके 
भगवान, भोग नहीं आरोगते। यह तो अपनी-अपनी श्रद्धाकी 
बात है। भगवानने तो विदुरके घर केछोंके छिलकोंका भोग 
भी बड़ी प्रसन्नताके साथ रूगाया। फिर दूसरे भोगकी वात 
फीन कहे ? यही तो भगवानकी विशेषता है। इस विषयपर 
गीतातत्वाड्डमें नवें अध्यायके २६ वें इलोककी टीका देखनी 
चाहिये | तुलसीदल भगवानके चरणोमें भी चढ़ाये जा सकते 
है ओर भोगमे भी सम्मिलित किये जा सकते है । हाँ, यह बात 
अवदय है कि जिन पत्तोको चरणोपर चढ़ा दिया जाय, उनको 
नेंवेचमें नहीं देना चाहिये तथा एक बार चढ़ाये हुए पत्तोंको 
डुवारा नहीं चढ़ाना चाहिये ! 


माला ओर तिलकोंकी सभी बातें सास्प्रदायिक हैं। अतः 
इनके लिये इतना ही लिस देना यथेण्ट है कि जिसको जिस 
सम्प्रदायकी मान्यता हो, उसको उसीके नियमोक्रे अल्लुसार 
माला-तिरूक आदि धारण करन चाहिये। सभी सम्प्रदाय अच्छे 
है। जो इन साम्मदायिक वाताम पड़ना न चाहे, यह खतन्‍त्र हे । 


भगवान्‌ किसी एक सम्प्रदायके ठेकेमे वेंघे नहीं हैं.) उनकी 
दया सत्रपर समान है। जो कोई भी उनको प्रेमपूर्चक भजता है) 
चही उनको पा छता है, फिर वह चाहे किसी भी वर्ण और 
आश्चममें ग्टनवाला या किसी भी सम्पदयको माननेवाढा और 
न माननेवाला क्यों न हो; तथा स्त्री, पुरुष, वारूक था बूढ़ा किसी 
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भी अवस्थामे क्यों न हो। भगवान तो उसके हृदयका विश्वास 
और प्रेम देखते हैं। उनको तो भावकी आवच्यकता है। उनके 
सामने ऊपरके वाहरी चिह्वोकी कोई विशेष कीमत नहीं है। 

विष्णु, महाविष्णु ओर राधावलूम भगवान श्रीकृष्ण-- 
इनमें वस्तुतः कोई अन्तर नही है। किसीकी भी उपासना डस 
एक ही ब्रह्मकी उपासना है । और सबका एक ही फल है, इसमें 
भेद मानकर झरड़ा वढ़ाना गलती है । 

आपने लिखा कि नाराज न होना, उत्तर अवश्य देना--सो 
इसमें नाराज होनेकी तो कोई वात ही नही है | आपने तो वहुत 
ही अच्छी बातें पूछी है । 

तुरूली, शालग्राम और माला-तिलूकका विषय “कल्याण'में 
समालोचनाके तोरपर लिखना ठीक माह्दूम नहीं होता, क्योंकि 
किसी भी सम्प्रदायका खण्डन-मण्डन करके किसीके दिलको 
चोट पहुँचाना 'कल्याण'का उद्देश्य नही है । “कल्याण” तो सभी 
साथकोको यथासाध्य सहायता करना ही अपना काम समझता है। 

अनन्य उपासनावालॉांको सन्ध्यादि नित्यकर्म भगवानके 
आशज्षापालूनके रूपम॑ अवर्य करने चाहिये । 


गा 65-22 % णाणग 
[६१ ] 


महोदय ! प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र गीताप्रेस, 
गोरखपुरके मारफत यथासमय मिला । समाचार बिदित हुए। 
आपके प्रइनांका उत्तर इस प्रकार हं--- 

१(क ) संक्षिप्त हिंदी वाल्मीकीय रामायणका नवाद्विक 
पाठ अलुष्ठानके रूपमे करना मेरी समझे विधिसद्गत नहीं है । 
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किसी खास कार्यके लिये नियमित पा/ठका अनुष्ठान तो मूल संस्क्रत 
रामायणका ही होना चाहिये । वही शाख्रानुकूल है। 


( ख ) जिनको संस्कृत ठीक तरहसे समझमें आती है, 
उनको जितना लाभ संस्क्रत रामायणसे होता है, उतना लाभ 
तो इसके भ्रवण-पठनसे नहीं होगा । परन्तु जो लोग संस्कृत 
नहीं समझते, भगवानके चरियत्रोंमे जिनका प्रेम है और जो यह 
जानना चाहते हैं कि श्रीवात्मीकेजीने भगवानके चरित्रोंका 
वर्णन किस प्रकार किया है, उनव्ले लिये यह अन्थ अवश्य ही 
बहुत लाभप्रद्‌ है। इसका पाठ करना और सुनना-खुनाना तो 
किसी अंश संस्कृतका भाव नहीं समझनेवालोंके लिये मूल 
प्रन्थकी अपेक्षा भी अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 
पूरी रामायणका विस्तार वहुत है। काव्य-अन्थ होनेंके कारण 
उसमें अकृतिकी शोभा और युद्धका वर्णन भी विस्तारसे आ जाता 
है । इसमें जो विषय विशेष उपयोगी नहीं समझे गये, थे छोड़ 
दिये गये हैं । अतः: इसके पठन ओर श्रवणसे थोड़े समयमें ही 
भगवानकी सुख्य-सुख्य लीकाओंका शान सहजर्म ही हो जाता 
है--यह इसकी विशेषता है । 


( ग ) इस प्रदनका उत्तर कुछ तो ऊपरके उत्तरमे आ ही 
जाता है। रही यह वात कि यह किस यातमे कम है, सो सकाम 
अलु्ठानकी जो विधि सांसारिक फलॉके लिये शा्तरोंमे वतायी 
गयी हैं. उसमें इसका दर्जा कम हो सकता है | 


(+ ) बातल्मीकीय रामायणकरे पाठ-श्रवणका सर्वोत्तम 
महाँना पृछा, सो भरी रायमें तो जिस भाईकी जिस महानिर्मे 
इसका पदन, श्रवण कर्नेकी न्यछसा हो, उसके लिये वहीं 
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सर्वोत्तम है; क्योंकि भगवानके चरित्र खुनने ओर पढ़नेका मौका 
भगवानकी ही दयासे मिलता है । 

(३ ) पाठकर्ता पण्डित यदि निष्काममावसे, भगवत्प्रेमसे 
ही कथा सुनानेवाला हो) तव तो गरीब-भ्रद्धाडु श्रोताको द्वव्य 
देनेकी कोई जरूरत नहीं है, क्‍योंकि भगवानकी कथाका बदला 
धनसे थोड़े ही चुकाया जा सकता है। यदि पाठ करनेवालेकी यही 
जीविका हो और उसकी कुछ सेवा करनी हो तो अपनी शक्तिके 
अजुसार जो कुछ पत्र-पुष्प दे सके, दे देना ही यथेष्ट है। अधिक 
भार तो धनिकोपर ही रहना चाहिये । 

(४ ) ( क ) अन्थको ऊँचे आसनपर रखकर पढ़ना ग्न्थ- 
: का सम्मान है। इससे प्रन्थपर प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। अतः 
इसे अनिवाये समझना ही अच्छा है। 

( ख ) इसका उत्तर ऊपर आ गया है । 

( ग ) हाथमे पुस्तक रखकर पाठ करना निष्फल तो नही 
हो सकता, परन्तु किसी आसनपर रखकर भक्ति-भावसे पाठ 
करना अधिक छामप्रद्‌ अवश्य है। 

(घ ) इसका उत्तर (ग) में आ गया, अतः यह प्रश्न 
नहीं वनता। 

( ५) किसी अजुछानमे खामूदिक रूपसे स््री और पुरुषों 
का एक साथ सम्मिलित होकर वैठना और पाठ करना-मेरी 
समझमे ठीक नही है। ख््रियोंको स्त्रियोंके समुदायमें और पुरुर्षो- 
को पुरुषोके समुदायमें वैठना अच्छा द्दे। 

(६ ) पाठके निश्चित दिनाँके बीचमें यद्रि किसी कारणबश 
स्थान, समय अथवा ढोनोका परिचतेन करना ही पड़े तो किया 
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जा सकता है। ऐसा करनेसे मनमे थोड़ा विश्लेप होता है । क्षति 
या दोष--जो कुछ समझिये, आता है। अतः यदि परिवतन 
न करनेसे ही काम चल सके, तो परिवर्तेन न करना ही अच्छा 
है। और कोई बात नहीं, प्रधानता तो श्रद्धा-प्रेमकी है, समय 
और स्थानकी नही । यदि स्थान और समयका परिवर्तन करनेसे 
भोता और वक्ताकों अधिक शान्ति मिलती हो, तो ऐसा परिवतेन 
कही लछामप्रद भी हो जाता है । 


(७ ) जिनका यक्षोपवीत-संस्कार हो गया है, उनको कम- 
से-कम दोनों समय सन्ध्योपासन और एक माला गायत्रीअप 
प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये। शेष समय यदि किसीका प्रेम 
हो तो रामचरितसानसके पाठमे ही रूगा सकता है । यह 
घमोलुकूल ही है | भगवानकी लछीलाभोंका अध्ययन फरनेसे 
बढ़कर धर्म क्या हो सकता है | 


( ८ ) मन्दिरिमे खिड़की रखनेकी मनाही है या नहीं; यदि 
है तो क्या ? इस बातका मुझे पता नहीं है, मेरी रायमे तो 
खिड़की रखनेभ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


(९ ) गायत्री-मन्त्रका जप व्यक्तिगत होते हुए भी उसमें 
जो बहुबचनकी क्रियाका प्रयोग क्रिया गया है, बद इस उद्देश्यसे 
किया गया दे कि दूसरे सव भादयोंकी भी प्रार्थना सम्मिलित 
समगत्री ज्ञाय | अतः काई हानिकी वात नहीं है, अनुचित 
नहीं दे । 

( १० ) श्रीहनमानजीमे विपयमे बेशानिक सिद्धान्तसे जो 
आपने नर पा किया हे उसका टीक-टीक उत्तर समझमें नहीं 
काया | दसका काई दूसरा ही अर्थ हो सकता है। सम्भव दैं, 
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चह्द रूप हमारी समझमें न आया हो | खूर्यलोकको कोई निगल 
सके--यह् तो सम्भव नही । 


( ११) पाण्डवाने वेष और नाम बदलकर विराटनगरमें 
निवास किया, इसमें न तो अचम था, न मिथ्या वचन ही थे, 
क्योंकि वारह महीनोतक अज्ञातवास करनेकी उनकी प्रतिज्ञा 
थी | डसका पालन करनेके लिये उनके पुरोहितने उनको दूसरे 
नाम रखनेकी आशा दी थी । अतः डनका इस प्रकार निवास 
धर्मयुक्त ही था । यदि वे किसीका बुरा करनेके लिये ऐसा करते 
तो धर्म नही माना जा सकता था। डनका उद्देद्य विश्युद्ध था। 
घर्मका निर्णय क्रियाकी अपेक्षा भावषपर ही अधिक निर्भर हे। 
इसके प्रमाणखरूप आप देखिये--अश्वत्थामाके मारे जानेका 
समाचार युधिष्टिरने द्रोणाचारयको प्रकारान्तरसे ही दिया, परन्तु 
वह युधिप्रिरके लिये अधर्म माना गया । पर विराटनगरमें 
छिपकर रहना या नाम वदरूना अधम नहीं समझा गया । 


-०9० 2578... 
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वहिन देवीजी ) खादर हरिस्मरण | आपका पत्र 
यथासमय मिल गया था, परन्तु समय न मिलनेके कारण उत्तर 
देनेम॑ विछम्व हुआ । इसके लिये किसी प्रकारका खेद नहीं 


करना चाहिये | 
भ८ भ< | >८ 


आपने पूछा कि गीता अठारह अध्यायका पाठ अगर 
पंद्रह दिनमें पूरा किया ज्ञाय तो माहात्म्यका पाठ प्रतिदिन 
करना चाहिये या अस्य्म्ममे अथवा अन्तम ? ड्खका उत्तर यद्द 


परमाथ्थं-पत्चावली १६८ 


है कि माहात्म्यका पाठ प्रतिदिन करनेकी जरूरत नहीं है। 
पंद्रह दिनमे जब गीताका पाठ पूरा हो, तब किया जा सकता 
है। यदि भोजनसे पहले समय न मिलता हो, तो भोजनके वाद 
भी किसी निश्चित समयपर गीता-पाठ करनेका नियम वनाया 
जा सकता है । 


आपने पूछा कि ऊपरकी खात बातें कौन-सी हैं, मुझे 
उनकी खबर नहीं है, उनका पालन केसे करना चाहिये ! 
इसका उत्तर है कि वे तो उस्री पत्रम ऊपर लिखी होंगी | 
डसीमें खोजनी चाहिये। संभवतः ये ही सात बातें होगी । 


१ भगवानके नामको याद रखना, २ उनका ध्यान करना, 
३ सत्संग करना, ४ सबकी यथायोग्य सेवा करना, ५ सत्य- 
भाषण, ६ चह्मचर्यक/! पाछन और ७ सदाचार । ये ही सात 
बातें हो सकती हैं । 


आपने पत्नका उत्तर देनेम॑ देर होनेका कारण लिखा, 
सो माल्म हुआ । आप गोकुछ, मथुरा, दुन्दावन, गिरिराज, 
नाथह्ारा आदि तीर्थ-स्थानोमें श्रमण करके आयी, सो आनन्दकी 
वान है| बृन्दावनर्म श्रीनाशयण खामी नहीं मिले सो माल्दूम 
हुआ | भ्ीनारायण स्वामी यहाँ पधारे हुए है । एक या दो दिनमें 
उनका विचार श्रीउत्तरकाशी जानेका दे | 


मेरे विषय क्रिसी भाईने आपसे जो वातें कहीं, सो तो 
उनका विश्वास दे । में तो एक साधारण मजुप्य हैँ । हों, यह 
यात अबब्य हैं कि यहाँ सत्सझके छिये बहुत-से भाई और 
बहिने टस्स समय इकटठ्ठे होते हैं । समय भगवानके भजन- 
स्मरणमें ही अधिक व्यतीत होता हैं | इस कारण बातावरण 


श्द्र तृतीय भाग 


बहुत ही अच्छा रहता है । इस प्रकारके सत्सज्का अवसर 
भगवानकी दयासे ही मिलता है। 

आपके पति रोज एक माला “32 नमः शिवाय” इस मन्त्रको 
जपते हैं, सो बहुत अच्छी बात है। भगवानके अनेक नाम 
हैं, उनमे जिंसकों जो रुचिकर हो, उसके लिये वही 
हितकर है । आपने लिखा कि मुझे ध्यानम॑ बेठना सिखाया 
जाता है । परन्तु बहुत समय ध्यानमे बेठना रुचिकर नहीं 
होता । शरीर दुखने लग जाता है । साय दिन चलते-फिरते, 
उठते-बैठते ओर काम करते-करते नाम-जप करना रुचता है, 
सो यह बहुत अच्छी बात है। प्रेमपूर्वक ऐसा करते-करते 
भगवानका ध्यान भी इसी तरह हर वक्त अपने-आप होने 
लग जाता है । उसके लिये कोई अलग साधन नहीं करना 
पड़ता । निरन्तर नाम-जपमे वड़ी भारी शक्ति है | 

आपने लिखा कि एक जगह बेठकर विधिक्रे साथ मन्त्रका 
जप करनेसे जप बहुत थोड़ा होता है, मन टिकता नही । 
उसकी अपेक्षा भगवानके खरूपके सामने विनय और 
विरहके कीतन गानेमें मन एकाग्र होता है । बहुत देस्तक 
एक जगह नहीं बैठ सकती । अतः क्या करना चाहिये ? सो 
इसका जवाब यह है कि भगवान तो प्रेमके भूखे हैं, वे जितने 
प्रेमसे प्रसन्न होते हैं, उतने ऊपरके उपचारोंसे नहीं होते । 
अतः आपको जो रुचता है, जैसे आप करती हें, वही ठीक है । 
मेरी रायमें आपने जो अपने साधनका ढंग लिखा है, वह 
आपके लिये वहुत अच्छा है । कलियुगमें भगवानके नामकी 
महिमा अपार है | उससे भगवानमें प्रेम हो जाता दे और 
प्रेमसे ही भगवान, दरशोन देते है । 
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आपसे जो वे कहते हैं कि अमुक विधिसे जप करनेपर 
देवतार्थके दर्शन होंगे, उसके बाद पेसा होगा, बेसा होगा। 
थे भाई आपके प्रेममावको नहीं समझते, अतः उनकी 
वातकों कामसे नहीं लाना चाहिये । आपके मनमे जो केचल 
भगवान श्रीकृष्णके ही दष््ानकी इच्छा है, दुसरे किसी देवताके 
दर्शन आप नहीं चाहर्ती--यह बड़े ही सौमाग्यकी बात है | 
भगवान इस वातसे बहुत प्रसन्न होते हैं । 


आपको भगवानका जो भी एक नाम अधिक-से-अधिक 
प्रिय रूगता हो, उसीका निरन्तर जप करते रहनेकी चेट्टा 
रखना, हर समय भगवाद॒कोी याद रखना, अपनी दीनता 
और विरह-व्याकुलता भगवानको निवेदन करते रहना और 
उनकी परम दयाक्े अनुभवकी वाट ठेखते रहना, उनके हरेक 
विधानमे मधुर कृपा भरी हुई समझकर वार-बार प्रसन्न होना 
और कभी किसी कारणसे उनकी विस्म्ृति हो जाय तो बड़ी 
भारी हानि समझना--ये ही साधन आपके लिये मेरी रायमे 

अच्छे है । 


[६३ | 


प्रेमपूत्रेंक हृरिस्मरण ! तुम्हारा पत्र यथासमय मिल्या, 
समाचार विदित हुए । तुम्हारी इच्छा भगवानकी ओर बढ़नेकी 
है, ता यट बे सोमाग्यकी वात है। इस इच्छाकों तीथ करना 
हो सगवानकी ओर बढ़नका पन्दर उपाय है 


---+>ह0-+-: 


यह खसचयथा सत्य हे क्रि मनत्यजीयन अमद्य भर चढ़ा 
| चुलम हे । यह भगवात्रकी परम कृपास ६दी जीवकों मिछता 
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है | इसका एक क्षण भी सगवानक्री स्मृतिके बिना नहीं जाने 
देना चाहिये । यही इसका सदुपयोग है । मलुप्यजन्मके 
अमूल्य समयको व्यथे खोना वड़ी भारी सूखेता है। 


भजनको श्रीकृष्णार्पण करनेके विपयमें पूछा सो 
वास्तव तो भजनका फल न चाहना, भगचानमें प्रेम बढ़ानेके 
उद्देश्यले या उनके दर्शनोके लिये ही भजन करना उनके 
अपण करना ही है। मालाके अन्तर्म आचमनीसे जल छोड़ना 
तो एक प्रकारसे मालछाकी पूर्तिका संकेत है, अतः यह हरेक 
मालाकी पूर्तिपर किया जाना ठीक ही है । और प्रत्येक मालछाके 
अन्तमें एक वार जल छोड़ देना ही काफी है । इस समय खय॑ 
आचमन करनेकी आवश्यकता नहीं है। हो, जब मनुष्य किसी 
स्थानमे वेटकर स्थिर चित्तसे सगवानके ना|मका जप करना 
आरम्भ करे, तो उस समय पहले तीन वार आचमन करके और 
प्राणायाम करके पीछे जप करना आरमस्म करे, पेसी णीति 
शास्त्रीमं वतायी गयी है। 


ध्यान और स्तोन्नके वाद जल छोड़नेकी कोई खास 
आवश्यकता नहीं है । 


भगवानको समान कराके विधि-विधानसे धूप-दीप आदिके 
हारा पूजन करनेके वाद पहले स्तुति-प्रा्थना करनी चाहिये 
और अस्त नाम-जप तथा ध्यान करना चाहिये । भगवानको 
भोग या तो अपने हाथसे तेयार की हुई शुद्ध बस्तुका लगाना 
चाहिये, नहीं तो किसमिस, वादाम, मिश्री आदिका छूगा देना 
चाहिये। बाजारमे वनी हुई मिठाईका भोग नहीं रूगाना चाहिये। 
शामको भी भोग छगाया जाय तो अच्छी बात है | चर्त्रोके 


[ ९४ ] 


महोदय ! 

सादर प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र मिला, समाचार 
मालूम हुए । आपको हिंदी भाषा लिखनी नहीं आती, इस कारण 
अपनी शरड्डाएँ उदूंमे लिखी, सो अच्छी बात है । मैंने आपके 
पत्रका हिंदीम॑ अनुवाद कराकर पढ़ लिया है । 


( १ ) आप जो यह समझते थे कि)|जो कुछ भी खुख या दुःख 
प्राप्त होता है, वह हमारे कमोन्रुसार होता है तथा जो कुछ होता है 
चह इश्वरकी ओरसे हमारे लिये अच्छा ओर हमारी बेहतरीके 
लिये ही होता है, सो यह समझना आपका वहुत ही उचित 
और लाभप्रद था । अतः अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहिये । 
बल्कि अब उस निमश्चयकों ओर भी टढ़ करना चाहिये । 

आपके दो पुत्र थे, उनमेसे एकक्रे मर जानेपर आपके 
विश्वासमे कोई अन्तर नहीं आया, पर इस बार दूसरे 
पुत्रकी झत्युके दुःखमे आपकी विचारधारा स्थिर न रह सकी, 
सो ऐसा नहीं होना चाहिये था। परमेश्वरकी प्रत्येक क्रियामे 
दया भरी रहती है, वे किस प्रकार किस वहानेले हमारा क्‍या 
दित करना चाहते है--यह सहज ही समझमे नहीं आता, 
क्योंकि हमारी बुद्धि मायासे ढकी हुई है । अत. जो भी खुख 
या दुःखकी घटना प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हो, उसमे भगवानकी 
परम दया मानकर सनन्‍्तोप रखना चाहिये ओर भगवानके 
भजन-स्मरणमें पहलेले भी अधिक मन लगाना चाहिये । ऐसा 
करते रहनेसे शीघ्र ही उनकी ठयाका रहस्य भी किसी अंशमें 
समझमें आ सकता है । 
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आपने लिखा कि मुझे शान्ति नहीं हुई, अभावका बोध 
होता है, मनमें ऐसा खेद होता है--मानो कुछ खोया गया है, 
सो आपका लिखना ठीक है। आसक्ति और मोहके कारण ऐसा 
होता है, परन्तु वास्तवमे यह किसी तरह भी डचित नहीं है। 
संसार नाशवान्‌ है, इसका वियोग अनिवाय है और इसमें 
जो सुख प्रतीत होता है, वह भी भ्रमले ही होता है । वास्तवमे 
तो यह दुःखोसे ही भय हुआ है। अतः बड़ी-छोटी सभी 
प्रकारकी विपत्तियाँमि भगवानकी दयाका अद्गलुभव करके 
संसारकी असारता और अनित्यतापर विचार करके इससे 
विरक्त होकर भगवानमे प्रेम बढ़ाना चाहिये ओर अपना जीवन 
भगवानके भजन-स्सरणमें छगाकर सफल बनाना चाहिये । 
मनुप्य-शरीर वार-चार नहीं मिलता । समय बड़ा ही मूल्यवान 
है। इसे संसारकी व्यर्थ चिन्ताम नही खोना चाहिये । 


( २ ) आपका यह खयाल विल्कुल ठीक है कि--प्राणी 
छुनियामें अपने निश्चित शघासतक ही रहता है तथा एक दूसरेके 
साथ जितना सुख-दुःख-भोगका सम्बन्ध होता है, उतना भोगता 
है । उसके वाद अपन-अपने रास्ते चले जाते हैं । 


एकया दो सालका छड़का इस जन्‍्ममे कोई पाप नहीं 
करता--यह ठीक दे, परन्तु मज॒प्य-जन्म मिछना और छोटी 
उम्रमे मर जाना यह इस जन्मके कर्मोका फल नहीं है । यह 
तो उम्र पृर्वजन्मके फर्मेकरा फल भुगताया जाता हैं । मलुष्य- 
देइका पूरा स्थम तो परसात्माकी प्रासति हैं । उसे बड़ी उम्र 
पालवाल भी करा उठा पाते हे ! थे भी तो पेसे ही चले ही जाते 
है, फिर क़्या किया जाय ! इसमें धरवाठोंका कोई दोष नहीं 
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है, क्‍योंकि झत्युले किसीको बचा लेना या उसकी आयु बढ़ा 
लेना--घरवालोके हाथकी वात नहीं है । घरवाछोका तो यह 
कतेव्य है कि अपने घरका कोई प्राणी मनुष्यशरीरको छोड़ रहा हो, 
तो डसख समय वह चाहे कितना ही छोटा और नासमझ क्यों न हो, 
उसका मनुष्य-जन्म सफल वनानेम॑ सहायक वन अथोत्‌ उसे 
भगवानका नाम, गुण ओर प्रमाव अन्तकाऊ्तक सुनाते रहे । 

( ३ ) आपका यह खयाल विल्कुल ठीक है कि बिना 
कारण यानी विना अपने पिछले कमोके कोई भी जीव दडुनियामे 
नहीं आता ओर नहीं जाता । अपने कमोनुसार ही मनुष्य छोटी 
या वड़ी उम्रमे मरता है । इस विषयमे ओर भी जो कुछ 
आपने लिखा--वह भी ठीक है । 

( ४ ) छोटे वालककी सद्गति या मुक्तिका डपाय आपने 
पूछा, सो इसके विपयमे मैं डसकी खझु॒त्युके समय जो 
घरवालोका कतेव्य होता है, वह तो ऊपर लिख ही चुका हैँ । फिर 
भी मरनेके वाद यदि कोई उसके निमित्तसे भमगवानका भजन-स्मरण 
करे तो अवदुय उसकी शान्तिर्मे सहायक हो सकता हे। 

ईश्वरपर विश्वासको डढ़ वनानेके लिये मेरी समझमें 
संतोका जीवनचरित्र पढ़ना या खुनना वहुत ही छाभप्रद है| 
उन्होंने किस प्रकार भगवानपर दढ़ विश्वास रक्खा ओर 
उसका क्‍या परिणाम हुआ-यह वात चार-वार कानामे 
पड़नेपर चेसा ही दृढ़ विश्वास रखनेकी उमंग मनुप्यके मनमे 
सखाभाविक ही उठा करती है । इसके लिया भगवानके 
गुणाजवाद और चरित्र खुननेले और मसजन-स्मरणसे भी 
इश्वरपर विश्वास वढ़ सकता है । 

आशा है कि इस उत्तरसे आपको किसी अंदार्मे संतोप 


प० भा० ३- १२--- 
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मिल सकेगा, ओर भी जो कुछ इस विषयमे पूछना हो, निःसंकोच 
होकर पूछ सकते है । 


[5६५० ] 

महोदय ! सादर विनयपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र 
मिला, समाचार माल्म हुए | आप मुझे खाष्टाक्न प्रणाम 
लिखते है--और अन्यान्य वहुत-से बड़ाईके शाबब्दोंका प्रयोग 
करत है--यह सर्वथा अज्ुचित है। ऐसा नही करना चाहिये । 
मैं तो एक साधारण वचेश्य हैँ, आप ब्राह्मण हैँं---इस तरहके 
समाचार लिखकर मुझे संकोचमे नहीं डालना चाहिये । 


( १ ) आपने जो संतांकी वड़ाई लिखी वह तो उचित 
ही हैं, परन्तु इस प्रकारके संत मिलने ही कठिन हैं। अगर आप 
मुझे ही बेंसे संतौका स्थान देकर ऐसे समाचार लिखते हाँ तो 
चैला संत में नहीं छै। किसीको आज्ञा देनेका या उपदेश देनेका 
मेरा अधिकार नहीं है । प्रेमी भाई लोग सत्सह्के लिये मेरे 
पास भाते हैं, इससे तो मुझे सी छाम ही है, क्‍योंकि इस 
वहाने भगवानके गणानुवाद और घरित्र खुनने और कहनेका 
शुभ अबसर मिल्ठ जाता है | अतः इसे में उन सत्सद्ी 
भावइयोंकी ओर भगवानकी दया मानता हैँ । आप मेरा सद्ढ 
चाहते ले, यहा आपके प्रेमकी बात है। 
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गया है । इस समय तो समस्त गुरुआंके शुरू परम पिता 
परमेश्वरको ही अपना शुरू और पथप्रदर्शक मानकर और 
सदाचारी सत्सक्ली भाइयोका परामश लेकर गीतादिमें लिखी 
हुई भगवानकी आज्ञाके अनुसार तत्परतासे साधनमें लग जाना 
ही श्रेयस्कर है । आपने मेरी शरण लेनेकी वात लिखी सो 
शरण तो भगवानकी लेनी चाहिये । न तो मुझमें किसीको 
शरण देनेकी सामथ्य है ओर न अधिकार ही । 


( ३ ) सांसारिक कार्योंको भजनमें वाधक लिखा, सो 
वास्तचमें कार्य वाधक नही है। वाधक है चिपयोंकी आसक्ति । 
अतः उससे छूटनेके लिये भगवानके नाम-जपका अभ्यास 
करना चाहिये । भगवान्‌ ओर उनके भक्तोके चरित्र सुनने 
ओऔर पढ़ने चाहिये । निष्कामभावसे दुखियांकी सेचा करनी 
चाहिये । ऐसा करनेसे जेसे-जेसे अन्तःकरण झुद्ध होता 
जायगा, बैखे-चैले साधन वढ़ता जायगा और साधनमें रस 
आने लगेगा, फिर सत्थधन कठिन नही मात्दम होगा । 

( ४ ) साथनके लिये घर छोड़कर संनन्‍्यासी बननेमे 
कोई लामस नहीं है । जबतक मलुष्यकी विपयोामें आसक्ति हे, 
चह चाहे घरमे रहे, चाहे वनमे, कभी शान्ति नहीं मिल 
सकती । अत' घरमें रहकर ही उपयुक्त प्रकारसे तत्परताके 
साथ साधन करना चाहिये | 

( ५ ) कामदेवके आक्रमणके विपयमें लिखा, सो इसकी 
शान्ति सगवानका भजन करनेसे ओर विपयोमे वेराग्य दोनेपर 
ही दो सकती है। व्यभिचार वड़ा भारी 'पाप है, इसलिये यदि 
किसी प्रकार भी सदाचारमें कलड् रूगनेका डर दो तो विवाद न 
करनेकी अपेक्षा विचाह कर लेना अच्छा है । 
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मिल सकेगा; और भी जो कुछ इस विषयमें पूछना हो, निःसंकोच 
होकर पूछ सकते हैं । 


[५५ | 


महोदय ! सादर बविनयपूर्वक हरिस्सरण । आपका पत्र 
मिला, समाचार मालूम हुए । आप मुझे ,खसाष्टाह् प्रणाम 
लिखते हैं--और अन्यान्य बहुत-से बड़ाईके शब्दोंका प्रयोग 
करते हैं--यह सर्वेथा अनुचित है । ऐसा नहीं करना चाहिये । 
में तो एक साधारण वैद्य हूँ, आप ब्राह्मण हैं--इस तरहके 
समाचार लिखकर मुझे संकीचर्म नहीं डालना चाहिये । 


( १ ) आपने जो संतोंकी बड़ाई लिखी चह तो उचित 
ही है, परन्तु इस प्रकारके संत मिलने ही कठिन हैं। अगर आप 
मुझे ही वैले संतोंका स्थान देकर ऐसे समाचार लिखते हों तो 
वैसा खंत मैं नहीं हँ । किसीको आज्ञा देनेका या उपदेश देनेका 
मेरा अधिकार नहीं है । प्रेमी भाई छोग खत्सक्के लिये मेरे 
पास आते हैं, इससे तो मुझे भी लाभ ही है, क्‍योंकि इस 
बहाने सगवानके गुणाजुवाद और चरिघन्न खुनने और कहनेका 
शुभ अवसर मिल जाता है । अतः इसे में उन सत्सह्डी 
भाइयोकी ओर भगवानकी दया मानता हूँ । आप मेरा सड्ढ 
चाहते हैं, यह आपके प्रेमकी वात है। 


( २ ) आपने लिखा कि “विन ग्रुरु भवनिधि तरे न कोई; 
साथ ही यह भी लिखा कि मुओे कोई सहुरु नहीं मिला, सो 
ठीक दे; किन्तु यह समय बड़ा ही विकट है। इस घोर फकलिकाल- 
में प्रथम तो श्रेष्ठ महापुरुष संसारमें ही वहुत कम है और जो 
हैं, उनको पदचानना वड़ा कठिन है, क्‍योंकि दम्भ बहुत बढ़ 
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गया है । इस समय तो समस्त गुरूुओंके शुरू परम पिता 
परमेश्वरकों ही अपना गुरू और पथप्रदर्शम मानकर और 
सदाचारी सत्सक्ली भाइयोंका परामर्श लेकर गीतादिमें लिखी 
हुई भमगवानकी आज्षाके अनुसार तत्परतासे साधनमें रग जाना 
ही श्रेयस्कर है । आपने मेरी शरण लेनेकी वात लिखी सो 
शरण तो भगवानकी लेनी चाहिये । न तो मुझमें किसीको 
शरण देनेकी सामथ्य है ओर न अधिकार ही । 

( ३ ) सांसारिक कार्याकों भजनमें बाधक लिखा, सो 
चास्तवमें कार्य वाधक नहीं हैं । वाधक है विपयांकी आसक्ति । 
अतः उससे छूटनेके लिये सगवानके नाम-जपका अभ्यास 
करना चाहिये । भगवान और उनके भक्तोंके चरित्र खुनने 
और पढ़ने चाहिये । निष्कामभावसे दुखियांकी सेवा करनी 
चाहिये । ऐसा करनेसे जेसे-जेसे अन्तःकरण शुद्ध होता 
जायगा, चैले-बैले साधन वढ़ता जायगा और खाधनमे रस 
आने छगेगा, फिर साधन कठिन नही माल्म होगा । 

( ४ ) साधनके लिये घर छोड़कर संन्यासी वननेमें 
कोई छाभ नही है । जबतक भनुष्यकी विपयोंमें आसक्ति हे, 
वह चाहे घरमें रहे, चाहे चनमें, कभी शान्ति नहीं मिल 
सकती | अत' घर्में रहकर ही उपयुक्त प्रकारसे तत्परताके 
साथ साधन करना चाहिये । 

( ५ ) कामदेवके आक्रमणके विपयमे लिखा, सो इसकी 
शान्ति सगवानका भजन करनेसे और विपयोंमें चैयग्य दोनेपर 
ही हो सकती है। व्यमिचार बड़ा भारी 'पाप है, इसलिये यदि 
किसी प्रकार भी सदाचारम कलद् रूगनेका डर द्वो तो विवाह न 
करनेकी अपेक्षा विवाद कर लेना अच्छा है । 
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( ६ ) मितन्नका क्‍या कार्य है, उसके लिये आप चिन्तित 
क्यों हैं ? यह पूरी चात समझमे नहीं आयी। बिना समझे में क्या 
सलाह दे सकता हूँ । भगवानकी ही कृपाका भरोसा रखना 
चाहिये । प्रार्थना भी सगवानसे ही करनी चाहिये। में न तो 
भगवान्‌ हूँ और न इस प्रकारका महात्मा ही कि जिसके सामने 
प्रार्थना करनेमात्ले किसीका कार्य पूर्ण हो जाय । अतः आपसे 
यही प्रार्थना है कि भगवानपर विश्वास वढ़ाना चाहिये और 
उन्‍्हींसे पार्थना करनी चाहिये । वे परम समर्थ हैं, सब कुछ 
कर सकते हैं । जरूरत है प्रेम और विश्वासकी । 


[ ६६ ] 


आपका कृपापत्र प्राप्त इुआ | आप मुझसे अपने संशयकी 
निवत्ति कराना चाहते हैं और साथ ही रामचरितमानसके 
शब्दोमें यह भी लिखते हैं-'तो प्रभु हर्‌हु मोर अग्याना ।? किन्तु 
आपको मेरे लिये इस प्रकारके शब्द नहीं लिखने चाहिये। में न 
तो प्र कददलानेका अधिकारी हूँ ओर न किसीका अज्ञान दूर 
करनेकी ही मुझमें शक्ति है| में तो एक साधारण चैद्य हूँ। 
अवश्य ही विनयपूर्वक आपके प्रश्नोका उत्तर अपनी बुद्धिके 
अलुसार देनेकी चेष्ठा करता छह । यदि इससे आपका कुछ भी 
समाधान हुआ तो मुझे संतोष होगा । 

( १) आपने श्रीरमचरितमानसकी प्रशंसामें जो कुछ 
लिखा, वह ठीक छी है। आपका यह भी लिखना ठीक है कि 
'रामचरितमानसके एक-दूसरेसे भिन्‍न अनेकों संस्करण छप 
घुके हैं और सभी अपनी-अपनी इप्टिसे ठीक हैं । ऐसी दब्यार्मे 
किसके सम्बन्ध यदद कहा जाय कि वह ठीक गोखामीजीकी 
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प्रतिके अनुसार है ? क्षेपकोने तो इस प्रइनको और भी जटिल 
बना दिया है । आपने लिखा कि “यदि कोई इन पक्षेपकोंके सहित 
रामचरितमानसका पाठ करता है तो क्या उसे रामचरितमानख- 
के पाठका फल नही मिलेगा १! इसका उत्तर यह है कि अपनी 
समझसे जो शुद्ध-से-शुद्ध क्षेपफरहित संस्करण हो, उसीका पाठ 
करना चाहिये। यद्यपि क्षेपकसहित पाठ करनेमे कोई हानि तो 
नहीं प्रतीत होती, तथापि जहाँ अपने मनमे यह निम्धय हो कि 
अमुक पाठ क्षेपक है, वहाँ उसका पाठ न करना ही अच्छा है। 
क्योंकि उससे पाठ खण्डित तो हो ही जाता है । क्षेपक-प्रकरण 
चाहे शाख्रानुकूल ही क्यों न हों, वे तुल्सीदासजीकी कृति न 
होनेके कारण शामचरितमानसके अड्ज तो हो नहीं सकते । 
ऐसी दक्षाम॑ जो रामचरितमानसका पाठ करना चाहते हैं, चे 
रामचरितमानसके वाहरकी चीजका पाठ उसके साथ क्‍यों 
करेंगे। आशा है यह वात सहज ही आपकी समझमे भा जायगी । 
रही यह वात कि क्षेपक जोड़नेवालोने न्याय किया या 
अन्याय, तो इसका भी उच्तर स्पष्ट ही है | जो वात किसी 
अन्थम है ही नहीं, उसे अपनी ओरले उसमें जोड़ देना और 
उसे ग्रन्थकारकी ही रचना कहकर प्रसिद्ध करना न्यायसदत 
कैसे कहा जा सकता है। खामीकी इृष्टिमें उनका यह अपराध 
क्षम्य है या अक्षम्य, इसे तो खामी ही जानें में इस विपयमे क्‍या कद्द 
सकता हूँ | इतनी वात इस सम्बन्धमें अचध्य कद्दी जा सकती दे 
कि यदि कोई अपने अपराधको अपराध समझकर उसे प्रभ्भुसे क्षमा 
कराना चाहे तो उसे थे अवच्य क्षमा कर देते हैं, चाहे उसका 

चह अपराध दूसरोंकी इ॒प्टिमें कितना ही अक्षम्य क्यों न दो । 
(२) दूसरी बात आपने यद्द लिखी दे कि गीता, भागवत 
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तथा शामचरितमानस आदि थअ्रन्थोमें केवल अधिकारियांकों ही 
इन अ्न्थोंकों खुनानेकी आज्ना दी गयी है, ऐसी स्थितिम यत्र- 
तत्न सर्वसाधारणके सामने इन अन्थांकी कथा कहना तथा इन्हें 
मुद्रित एवं प्रकाशित कराके थोड़े मूल्यपर जनसाधारणके हाथों 
बेचना और इस प्रकार अधिकारी-अनधिकारी--सवके लिये 
ख़ुलभ बना देना कहाँतक ठीक है ओर ऐसा करनेसे क्‍या इन 
अन्थोका आदर होनेकी अपेक्षा अनादर अधिक नहीं होता ? 
आपका प्ेसा लिखना शास्त्रीय दष्ठिसे विल्कुल यथारथे है । 
वास्तवमें इन प्रन्थोंका उपदेश तथा प्रवचन अधिकारी मक्तोके 
सामने ही होना चाहिये ओर अधिकारी लोगोंके हाथोंमें ही इन 
अन्थोको देना भी चाहिये | परन्तु वर्तेमान युग नास्तिकताका युग 
है । इस युगमें इन अ्रन्थौका साधारण-सा भेमी भी इनका 
अधिकारी ही माना जाना चाहिये । वैसे अधिकारी, जिनका शा्रो- 
में उल्लेख मिलता है, इस युगमे मिलने बहुत ही कठिन हैं। 
दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं, वर्तमान युग प्रचार- 
का सुग है। इस समय सब लोग अपना-अपना प्रचार करनेमें 
लगे हुए हैं। कोई भी इस मासलेम॑ पीछे नहीं रहना चाहता । 
ऐसे समयमें जब चारों ओर प्रचारकी धूम मची है, हमलोगोंके 
लिये इस दिशामें पीछे रहना वुद्धिमानी नहीं कद्दा जा सकता । 
इस सुगम प्रचारके सबसे वड़े साधन हैं--प्रेस ( पुस्तक तथा 
समाचारपत्र आदि ) ओर व्याख्यान-मश्च । सब छोग इन 
साधनोका अधिक-से-अधिक उपयोग कर रहे हैं । ऐसी द्शामे 
हमलोग भी यदि उक्त साधनोका उपयोग न करें तो इसका 
परिणाम यह होगा कि जगतमे दूसरे-दूसरे सखिद्धान्तों तथा 
अन्थोका तो यथेष्ट प्रचार होगा ओर हम अपने सखिद्धान्तों तथा 


श्८३े तृतीय भार 


धर्मग्रन्थोको जगत्‌के सामने नहीं रख सकेंगे, जिससे हमीं छोग 
घाटेमें रहेंगे, इसलिये वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए इन 
ग्रन्थोका जनसावारणमे प्रचार हानिकारक नही कह जा सकता। 


[६७]... 


आपका कृपापत्र मिला । आपने लिखा कि "में अपने 
एक सम्वन्धीके यहाँ मुनीम हूँ | बे सदासे मेरे साथ बड़े प्रेम 
और सहानुभूतिका वर्ताव करते रहे हैं । इस समय उनका फर्म 
घाटेमे है, इसलिये वे अपने पक व्यापारीका रुपया मार लेनेकी 
नीयतसे मुझसले नकली जमा-ख्चे करनेका आग्रह कर रहे है, 
ऐसी स्थितिर्मे मुझे क्य। करना चाहिये ? इस बिषयम में तो 
स्पष्ट कहँगा कि आपको उनकी वात नहीं माननी चाहिये । 
उनकी वात न मानकर आप स्वयं ही इस पापसे नहीं ब्चेंगे, 
उन्हें भी एक भारी अनर्थसे बचा छेंगे | केसे आश्चर्यकी वात 
है ] व्यापारी भाई रात-दिन देखते हैं कि अनेकों कार्य-कुशल 
ओर छाखोकी सम्पत्ति रखनेवाले व्यापारी चात-की-वातमे 
दीवालिये हो जाते हैं ओर वहुत-से भोले-भाले भाई कजसे दवे 
होनेपर भी कुछ ही दिनोमे मालामाल हो जाते हैं। यह देखकर 
भी उन्हें ईइबर ओर प्रारव्धपर विह्चास नहीं होता ओर अपनी 
चुद्धिमानीपर सरोसा करके वेइम।नी ओर श्रोखवाजी करनेस नही 
चूकते । भाई ! मिलेगा तो चही, जो तुम्हें मिलना है । व्यर्थ 
पापका वोझा अपने सिरपर छाटकर नरकका रास्ता क्यों बनाते 
हो । यह बात निश्चित हे कि धन आदि छोकिक खुल सी पुग्यके 
ही परिणाम है. पापका फल तो खसबंधा दुख ही हैं | इसलिय 
किसी ठुःखसे वचनेके लिये पाप करना तो डु खकों और भी 
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बढ़ाना है। ऐसे पापकर्मसे रोकनेमें जो पुरुष सहायता करता है, 
चह तो सच्चा शुमचिन्तक है । इसलिये इस पापकर्मको न करनेके 
कारण यदि आपको अपने मालिकके रोपका पात्र भी होना पढ़े तो 
कोई चिन्ता नहीं। आपका कतव्य उन्हें नरकमे जानेसे वचाना ही दै। 
देखिये, प्रह्मादजीने तो अन्याययुक्त होनेके कारण अपने पिताकी भी 
बात नहीं मानी, फिर आपको अपने मालिककी पेली बात मानने- 
की सलाद कैसे दी जा सकती है ? अतः इस समय मोहको दूर 
रखकर अपने सच्चे कर्तेव्यका ही पालन करना चाहिये । 


30 
[ ६८ | 
आपका कृपापत्र मिला । आपने मुझले जो प्रइन पूछे है, 
वे बड़े गूढ़ हैं। अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार में उनके उत्तर 
नीचे लिखता हूँ । यदि इनसे आपका कुछ सनन्‍तोष हो सका तो 
बड़ी प्रसन्‍नताकी बात होगी । 


( १ ) आपने पूछा कि खुषुप्तिकालमें सश्चिदानन्दांश 
आत्मा किस रूपमे अपनेको अज्ञुभव करता है, सो उस समय 
तो अन्तःकरण अपने कारणभूत अक्षानमें लीन रहता है । 
आत्माका खमाव है कि वह अन्तःकरणकी चूत्तियोंके अज्लुरूप 
ही प्रतीत होता है । अतः अविययासे आवूत होनेके कारण उस 
समय उसका अविद्याविशिष्ट रूप ही अन्नुभवर्मे आता है । वह 
उसका वास्तविक स्वरूप नहीं हे । 

(२ ) सम्पूर्ण जगत॒का निमित्त और उपादान कारण त्ह्म 
ही है, इसमें सन्देद्ठ नहीं | अतः आत्म-अनात्मा सव कुछ 
चस्तुतः सच्विदानन्द्धन परमात्मा ही है । जड जगत्‌ भी 
परमात्माका ही सखरूप है । अतः घातु या पत्थरकी प्रतिमाओंमे 
_ भी भगवदूबुद्धि रखकर उनकी उपासना करना उचित ही है । 


१८७५ तृतीय भाग 


वह भी भगवतसाक्षात्कारका एक बड़ा ही खुलम साधन है । 


(३ ) वेष्णवलोग तो अचोविश्होंको साक्षात्‌ भगवत्खरूप 
ही मानते हैं। शाइर-सिद्धान्तमें भी सगवद्धक्ति आत्मसाक्षात्कार- 
का एक परम्परा-साधन मानी गयी है । अतः उपासनाका अक्ल 
होनेके कारण उस सम्प्रदाय भी अचोविश्वदोका बड़ा आदर 
है। इस सम्प्रदायके मठांमे भी पश्चदेवोॉकी उपासना होती है । 

( ४ ) गीताका जो चरम सिद्धान्त है, वह निश्चय ही 
संसारके सब धर्माको मान्य है | वे भी किसी-न-किसी रूपमें 
डसीको अपना अन्तिम ध्येय मानते हैं। गीताने 'खधर्म निधन श्रेयः 
परधर्मो भयावह: (३३३५)--इस इलोकसे जिस परधम की चर्चा की 
है, वह तो एक वर्णकी अपेक्षासे चणौन्‍्तरका धर्म समझना 
चाहिये । गीताका चर्म सिद्धान्त किसी भी व्यक्ति या जातिका. 
धर्म नहीं है । अतः उसे केवल हिंदु-खनातनधमेका भी अक्ल 
नहीं कह सकते | वह तो वह बस्तु है, जिसके लिये संसतारके 
सारे धर्मपथ प्रवृत्त हुए हैं ओर जो सभीका गन्तव्य स्थान है। 
अतः उसे केवल सनातनधमेका अक्ल समझकर आपने जो पूछा 
है कि संसारके अन्य धर्माके सामने गीताके इस इलोकके अनुसार 
हिंदू सनातनघमंका क्‍या स्थान है, वह प्रइन ही नहीं वनता । 

(५ ) आपका यह विचार वहुत ठीक है कि यह स्थिति 
मनुष्यको चाहे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या अवस्थामें भाप्त हो 
जाय, उसका अवदय कल्याण हो जायगा । ईसाई, मुसलमान 
आदि अन्यधमोवलम्बी भी अपनी पद्धतिके अनुसार उपासना 
करते हुए यदि परमात्मप्राप्तिरप इस उच्चतम पदका साक्षात्कार 


कर ले तो वे अवश्य मुक्त हो जायेंगे । इस पदकी प्राप्तिके लिये 
हिंदू होना ही अनिवाये नहीं है । 
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बढ़ाना है। ऐसे पापकर्मसे रोकनेम जो पुरुष सहायता 
वह तो सच्चा शुभचिन्तक है । इसलिये इस पापकर्मको र 
कारण यदि आपको अपने मालिकके रोपका पात्र भी होन 
कोई चिन्ता नहीं। आपका कततंब्य उन्हें नरकमे जानेसे बचार 
देखिये, प्रह्मादजीने तो अन्याययुक्त होनेके कारण अपने पिट 
बात नहीं मानी, फिर आपको अपने मालिककी ऐसी बात 
की सल्शह केसे दी जा सकती है ? अतः इस समय मोहद 
रखकर अपने सच्चे कतंव्यका ही पालन करना चाहिये । 


[ ६८ | 
आपका कृपापत्र मिला । आपने मुझसे जो प्रदन पूछे 
वे बड़े गृढ़ हैं । अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार मैं उनके उच् 


नीचे लिखता हूँ । यदि इनसे आपका कुछ सनन्‍्तोष हो सका ८ 
बड़ी प्रसन्‍नताकी बात होगी । 


( १ ) आपने पूछा कि खुषुप्तिकालमें सच्चिदानन्दांश 
आत्मा किस रूपमे अपनेको अलुभव करता है, सो उस समय 
तो अन्तःकरण अपने कारणभूत अज्षानमें लीन रहता है । 
आत्माका खभाव है कि वह अन्तःकरणकी वृत्तियोंके अलुरूप 
ही प्रतीत होता है । अतः अवियासे आव्त होनेके कारण उस 
समय उसका अविद्याविशिष्ट रूप ही अज्ञुभवम आता है | चह 
उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है । 


(२ ) सम्पूर्ण जगत॒का निमित्त और उपादान कारण 


ही है, इसमें सन्देह नहीं । अतः आत्मा-अनात्मा सव 
चस्तुतः सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही है | जडः जगत 
परमात्माका ही स्वरूप है। अतः घातु या पत्थरकी 


ञब 


सी भगवद्बुद्धि रखकर उनकी उपासना करना डचित ही 
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१२८५ ततीय साग 


वह भी भगवतसाक्षात्कागफा एक बहा की खुलस खसाथन / । 


ग्पृ 
(३ ) बेष्णवलछांग तो अ्वाव्रिश्रहायों साक्नात्‌ सगवन्खनप 
ही मानत है। झादर-सिद्धान्तम मी अगवद्धक्ति भान्मसाक्षान्तथार- 
का एक परस्पग-साथन मानी गयी है । जन उपासनाया का 
होनके कारण उस सम्प्रदाय भी अचाविप्रतोफ्ा बम आदर 
ह। इस सम्प्रदायक्रे मठाम थी पश्चेवेक्रों उपासना सनी है । 
( ४ ) गीताका जो चग्म खिदान्त ८, का निश्यय छी 
संसारके सब घर्मोका मान्य है | थे भी दिसी-न-क्रिसी रूपमे 
डसीको अपना अन्तिम ध्यूय मानते है। गीताने स्वधर्म निधन श्रेय 
परधर्मो भयावह .(३।३०)--४स ब्लोकसे जिस परध्षर की चर्चा फी 
६, चह तो एक वर्णकी अपेक्षास वणान्तरफा धर्म समझना 
चाहिये। गीताका चरम सिद्धान्त फिसी भी व्यक्ति या जानिका 
धर्म नहीं है | अत. उसे केचत्ल टिंदू-सनाननथस का भी अब 
नहीं कह सकते | बह तो बह वस्तु हैं, जिसके लिये ससारके 
सार धर्मपथ थव्ृत्त हुए हैं और जो सभीका गन्तव्य स्थान हैं। 
अतः उस केचलछ सनातनथर्मका अज्ञ समझकर आपने जो पूछा 
कि संसारके अन्य धर्मोके सामन गीताके इस ब्लोकके अन्लुसार 
हिंदू सनातनथमका क्या स्थान है, चह प्रध्न ही नहीं बनता । 
(५) आपका यह विचार बहुत ठीक है कि यह स्थिति 
मजुग्यकों चाहे किसी सी धर्म, सम्प्रदाय या अवस्थामे प्राप्त हो 
जाय, डसका अचद्य कल्याण हो जायगा । ईसाई, मुसलमान 
आदि अन्यथमीवलस्थवी भी अपनी पद्धतिके अनुसार उपासना 
करते हुए यदि परमात्मप्राप्तिरक्प इस उच्चतम पदुका खस्तात्कार 
कर लें तो वे अवच्य मुक्त हो जायेंगे । इस पदकी प्राप्तिके लिये 
हिंदू होना ही अनिवार्य नहीं है। _ 


[६९ ] 


आपका कृपापत्र मिला । उत्तर देनेमें बहुत देरी हो गयी, 
कृपया क्षमा कीजियेगा । आपने अपनी शर्डाएँ लिखते हुए वहुत 
संकोच प्रकट किया है, किन्तु इसमें संकोचकी क्‍या वात है। 
में तो इसे आपकी बड़ी कृपा मानता हैं, क्‍योंकि इसी वहाने 
मुझे कुछ भगवघ्चर्चा करनेका अवसर मिल जाता है। आपने जो- 
जो बातें पूछी है, उनके उत्तर मैं संक्षे परम नीचे लिखता हँ--- 

( १ ) यह ठीक है कि प्रकटरूपसे भजन करनेकी अपेक्षा 
शुप्तरूपसे मन-ही-मन भगवानका नाम जपना अधिक अच्छा है; 
परन्तु सब छोग ऐसा कर नहीं सकते | जिन्हे मानसिक जपका 
अभ्यास नहीं होता, वे प्रायः उसमें असफल ही रहते हैं। 
इसलिये आस्स्मर्म तो जोर-जोरसे भगवन्नामकीर्तन करना और 
मालासे जप करना ही उचित है । साधकको दूसरोके हँसी- 
मजाक या कहने-सखुननेपर ध्यान नहीं देना चाहिये । यह मजाक 
तो थोड़े दिनोमे ही समाप्त हो सकता है | कुछ मनचले मित्रलोग 
भी आरथस्ममे ही ऐसा विष्न उपस्थित करते हैं, पीछे थे भी 
शान्‍्त हो जाते हैं । जो लोग वास्तवर्म भमजनकी आवश्यकता 
समझते हैं, वे ऐसे विष्नोकी परवा नहीं करते । आप मन-ही- 
मन भगवानका नाम लेते हैं, यह भी ठीक ही है। यदि भगवद- 
दर्शनके लिये आपकी छालसा दिनोंदिन वढ़ रही है तो और क्‍या 
चाहिये? भगवानके दर्शनोंके विना जीवन भार मात्दूम होने लगे, 
तभी वे दशेन देते है। अतः इस छालूसाको आप खूब बढ़ाइये | 

(२ ) आप एक साथ ही राम-सीता/, राधे-कृष्ण, विष्ण- 
गोविन्द--इन सब नामोंका जप करते है, सो ठीक है । यद्यपि 

प्वत भगवानके विभिन्‍न रूपोमें कोई भेद नहीं है, तथापि यदि 
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आप उनका दर्शान करना चाहते हैं तो जिस रूपमें आप उन्हें 
देखनेकी छालूसा रखते हो उसीसे सम्बन्ध रखनेवाले नामोका 
जप करना अधिक श्रेयस्कर होगा | उनमे भी यदि केवल एक 
ही नामको जपा जाय तो और भी अच्छा होगा । 


[ ७० ] ह 


मई मासमे ही आपके दो कृपापत्न मिले | मुझमे तो ऐसी 
कोई सामथ्य नहीं है जो किसीको शरणमें ले सके । आपको 
मेरे छेख प्रिय लगते है, यह आपके ही प्रेम और थद्धाकी बात 
है । आपका अनुराग सगवानके साकार खरूपकी अपेक्षा 
निराकारमें अधिक है, तो इसमें कोई आपत्ति नही है, किन्तु 
निश्चय यही रहना चाहिये कि भगवान्‌ साकार भी है ओर 
निराकार भी । भगवानको किसी एक ही रूपमें बॉध देना भूल 
है। वे तो सब कुछ हैं ओर सबसे परे भी है । अतः उन्हें किसी 
एक ही रूप या नियममें नहीं बॉँच। जा सकता । 

आपने पूछा कि “भगवान तो अनन्त खतन्‍त्र परमात्मा हैं, वे 
प्रेमबन्धनमे केसे बँधें ?” सो उनका यह अद्भुत खभाव है । वे 
परम खतन्‍त्र होते हुए भी तरह-तरहकी लीलाएँ करते हैं । 
उनसे प्रेम करनेका एक ही उपाय है, वह यह कि उन्‍्हींके हो 
जाओ । हम अज्ञानवश अपने सांसारिक सम्बन्धोंमे फेंसे हुण 
हैं. और इन मोहमय सम्बन्धोंके कारण ही प्रभ्रुको भूले हुए है । 
यदि किसी प्रकार हमारे अंदर यह विवेक जाग्रत्‌ हो जाय कि 
संसारके सादे सम्बन्ध हमारे माने हुए और मिथ्या है, हमारे 
सच्चे सखा और सम्बन्धी तो भ्रीहरि ही हैं, तो हमाय सारा 
जीवन उन्‍्हीके लिये हो जायगा । आज हम स्क्री, पुत्र ओर 
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घनादिके लिये ही अपनी सारणी शक्ति नष्ट कर रहे हैं । यदि 
प्रभुसे नाता जुड़ जाय तो हमारी वह शाक्ति उन्हींकी ओर रूग 
जायगी | फिर हम जो कुछ करेंगे उन्हींके लिये करेंगे, जहाँ 
देखेंगे उन्हींको देखेंगे ओर अपना सव कुछ उन्हींके चरणोपर 
निछावर कर देंगे | इस प्रकार जब हम सर्वेत्र भगवद्दशटि 
और भगवत्करमके द्वारा श्रीमगवान॒को ही आत्मसमर्पण कर देंगे 
तो प्रभु ही हमारे सर्वेख हो जायँगे । उनकी तो यह वान ही है 
कि उन्हें जो जिस प्रकार भजता है, थे भी उसे उसी प्रकार 
भजते हैं? ( गीता ४ । ११ ) अतः जब हम उन्हें आत्मसमपंण 
करेंगे, तब वे भी अपनेको हमारे अधीन कर देँगे | इस प्रकार 
अनन्यभावसे प्रभुको आत्मसमर्पण करना ही उन्हें अपने अधीन 
करनेका प्रधान साधन है, इसीके द्वारा वे अनन्त और खतन्त्र 
परमात्मा भक्तके प्रेमबन्धनमे बेंधते हैं । 


[७१ ] 


सादर हरिस्मरण । आपका २२ जूनका कृपापत्र मिलता । 
आजकल वुद्धिवादका युग है, इसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ा 
है तथा इससे आपको खेद भी ढै--यह मात्म हुआ ! यद्द सब 
होते हुए भी आप ईश्वरमें विश्वास रखते हैं, नित्यप्रति २५,००० 
प्रणव-मन्त्रका जप ओर गीतापाठ एवं सत्सड्रादि भी करते है--- 
यह बड़ी प्रसन्नताकी वात है। आपका आचार और सूरत्तिपूजनमें 
विश्वास नहीं है, तथापि आप उसका विरोध नहीं करते--यह वहुतत 
अच्छा है । लोकमें सब साधन सबके लिये नहीं होते। तथापि कोई 
साधन अपने लिये उपयोगी न होनेपर भी दूखर्सके लिये वहुत छाम- 
दायक हो सकता है। इसलिये उसका विरोध नहीं करना चाहिये | 


ड़ तृतीय भाग 


आप लिखते है कि मेरा सच्चा झगड़ा साकार-निराकारका 
है। यह ठीक है कि कई बार भगवन्सूत्तिका दर्शन अपनी 
भावनके अनुसार भी होता है, तथापि ऐसा नहीं समझना 
चाहिये कि भगवानका कोई साकार खरूप हे ही नही। यदि 
आप सूक्मतासे विचार करेगे तो संसारमे ऐसा कोई भी मूत्त 
पदार्थ नहीं है, जो साकार-निराकार उमयरूप न हो | साकारका 
अथ है इन्द्रियश्राह्य ओर निराकारका अथ हे इन्द्रियातीत । 
वास्तवम सभी इन्द्रियगोचर पदार्थ कारणावस्थामे इन्द्रियातीत 
है । देखिये, रसतन्मात्रा ही जल और वरफ वन जाती है । जिस 
समय बह घरफके रूपमें है, उस समय भी उसमे सृझ्ष्मरूपसे 
रसतन्मात्रताका अभाव नही है | हमारी नेत्रेन्द्रिय स्थूल है, 
इसलिये उसका उसे स्थूलरूप दी दिखायी देता है। इसी प्रकार 
जो पर्व॑त-च्क्षादि अत्यन्त स्थूल जान पड़ते हैं, मूछतः पे गन्धादि 
तन्मात्राओंके ही परिणत रूप हैं | इस प्रकार सारा स्थूल प्रपश्च 
मूलतः इस समय भी पश्चमृततन्मात्राओंके सिवा ओर कुछ नहीं 
है। इस वातको आप खप्नके दश्ान्तसे अच्छी तरह समझ सकते 
हैं। खप्तावस्थामें सब पदाथे स्थूल-से जान पड़ते हैं, परन्तु 
वास्तवमें थे मनःकदिपत होनेके कारण खुक्ष्मसे भी स॒क्ष्म हैं । 
वहाँ भी वे खप्न-परिकल्पित इन्द्रियोके विषय होनेके कारण 
स्थूल जान पड़ते हैं। इस प्रकार जैसे खप्नावस्थाके पदार्थ स्थूछ 
दिखायी देते हुए भी उसी कालमें सक्षम भी है, उसी प्रकार 
जाञ्त्‌ पदार्थ भी एक ही कालमें स्थूछ भी है और सूक्ष्म भी । 
ये सूछमतन्मात्र भी मूलतः अहंकार तथा महत्तत्त्वके क्रमसे 


अव्यक्त प्रकृति ही हैं । 
इस प्रकार जब ये बाह्य दच्य पदार्थ एक ही कालमे साकार 
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आयु सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना, | 
रस्या: ख्िग्वा, स्थिरा हथा आहारा. साच्विकग्रिया | 
(१७ |८) 

“आउु, बुद्धि, बल ( मानसिक ओर शारीरिक शक्ति) आरेग्य, 
खुख ओर प्रीतिको बढ़ानेवाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने- 
चाले तथा खभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार अर्थात्‌ भोजन 
करनेके पदार्थ सारत्विक पुरुषको प्रिय होते है ।” इस प्रकार घी) 
दूध, ताजे फल, गेहूँ, चावल, मूँग तथा शाक-तरकारी आदि जो 
खुपाच्य ओर शक्तिवर्धक पदार्थ हैं, इस कोटिमें आ सकते हैं । 

(४ ) यदि पढ़नेमें मन न छगे तो भी नियमपूर्वक पढ़ते ही 
रहना चाहिये। जो काम नियमपूर्वक किया जाता है, उसमें 
धीरे-धीरे मन भी लगने ही लगता है । अतः नियमपूर्वक अभ्यास 
करना ही सनके लगनेका एकमात्र साधन है। 

(५) आपने 'जो मम चरन सकहि सठ टारी। फिरहि 
राम सीता मैं हारी ॥! इस चौपाईका उल्लेख करते हुए पूछा 
कि अनज्ञदजीको रावणके सामने ऐसी बात कहनेका कया अधिकार 
था, सो इसका सीधा अर्थ तो यह है कि यदि कोई दुष्ट मेरे 
पेरको उठा सकेगा तो राम और सीता तो लौट ही जायेंगे, मैं 
हार जाऊँगा। ऐसा कहनेमें तो कोई अधिकारका परइन है ही नहीं । 
यदि इसका ऐसा अर्थ भी कोई माने कि भ्रीरामजी लौट जायेंगे 
ओर मैं सीताजीको हार जाऊँणा, तो इसमें श्रीअक्वदजीका दढ़ 
आत्मविश्वास ही कारण है। उन्हें निश्चय था कि कोई भी राक्षस 
मेरा पैर उठा नहीं सकेगा, इसीसे उन्होंने पेसी वात कह डाली । 

आपके भदनोके उत्तरम ऊपर जो कुछ लिखा गया है; 
सम्भव है, उससे आपको कुछ सन्तोष हो सकेगा। 

शा 2 --अ मु 


